



कक -न्‍फ्सिलनल 
7 कि 
(० सी कि 





सवण अवसर अथय 


कि ०-० नि. 


अपने बालझों के यदि सुमंस्कृत, धाविक तथा 
लौकिऋ शिक्षा दिलाकर सुवाग्य विद्वान बनाना हो, ते! 


उन्हें श्री ऋपम ब्रह्मचयाश्रम चीरोसी ( मथुरा) में ८ 
वप की वध में ही प्रतिषए्ठ कगगाहइगगा । 


गत ३१ से आश्रम ने धर्म, न्याय, व्याकरण, 
साहित्य, अइुरजी, हिन्दी तथा गशित आदि विषयों 
के साथ २ कड़ा, निवार, देरी, कालीन श्रादि बुनने तथा 
रेलरिंग का काय भा विखाना ग्रासम्त कर दिया है, इसके 
अतिरिक्त झौर भो उद्याग-झार्य बढ़ाने ऋा दिचार हैं, 
जिससे पढ़ चुझन पर विद्वानों के नोकरी के लिए न 
मटकना पड़े, रल्द थे स्वतन्त्र आजीबी होइर पर्म,समाज 
तथा देश की सेवा कर सके । 


प्रवेशच्छुओं का प्रवेश-फास तथा निगम नोचे पते 
प३ लिखकर मंगाना चाहिए | 


सुएरिन्टेग्डेन्ट, 
श्री ऋ० ब्र० आश्रम, चीरासी-मथुरा । 





$ सुबाधि दर्पण $ 
[ रत्नत्नय धर्म-प्रकाश ] 


| ते सव के «+> 
श्रीपाक् खार्न्र, भम्य स्प्रामी चरित्र, दश लक्षण घस, सोत्त । 
ढ रा बदा धरा जैस ध्मोतल दाथा, आह्ताग पद्धति, लामायिक 
| पाठ आांद पुस्तकों तथा विश्वतत्त्त, सांबधर्मो, 
। 
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शुगा स्थान, झानानन्द चौसर, आदि 
घाटों के रमयिता ) 


! 
' श्रीयुक्त धर्मरत्न पंडित दीपचन्दर जी वर्णी 
॥ भधधिष्ठाता--+- 
| श्री ऋषम बह्नचयाश्रम चोरासी, मथुरा । 
। । ०... «7 आारि, 
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समस्त दिगरम्बर जन पचान लाकरोड़ा, 
ऐए बरसोडा ( महाँरछांठा गजरात ) 

नल 
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प्रथमाज्र्ति १००० |] |. मूल्य मिथ्यात्व बमन 
ध्रतपंचमी ( इयेप शुकक्षा £ ) श्री वीर निशष्द्ू २९६२ । 
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>---२७८७.७ 9/८:५०---- 
लोहे की तिजोरी, आत्मारियाँ, कोर्टियाँ, तोहने के छोरे-बदे 
कॉट और बेजडू पीसज़ की चदर के रतलासी जोटे, कटोरदान ( डब्बे ) 
झादि सामान हम किफायन के साथ दीक भाव से सेज सकते हैं | 
इन चीजों के लिये रतलाम प्रसिद्ध है, हुस लिये आए एक बार 
मेंगाकर ख़ातिरी कीजिये | 


मेंगाने का पसा... 


मास्टर कालूराम राजेन्द्र कुमार परचार 
रनलाम स्टॉस', रतलास ! 


का #॥ औिटीआ री _े मच 


८ ओऔ अप १0५ >! «० ८. 
नकला आर अपावत्र वस्तुआस बचए 

हमारे यहाँ शुद्ध काशसीरो!ं केशर नेपाक्की फरम्तूरी अम्बर शुद्ध 
शिक्षाजीन, द्वराक्ासव, सदाजदार शिवेष्याथि माणक तेल पक अधि 
पदार्थ टीक दाम पर सरेव मिल्न सक्ते हैं, हम केशर आदि बम्तए सीधी 
काशमीर से ही मेंगाते हैं उन्हें नकली सिद्धू करने पर इनाम को देते हैं, 
शेष झोपधियाँ हम स्वयं तैयार करने हैं, इस लिये एक बार तो अवश्य 
ही मंगाकर परीक्षा कीजिये, फिर त्तो आप स्वयं ही मेगायेंगे | कम से 
कम देव की पत्रित पूजा के लिए तो हमारों ही केशर मेंगाहए अथवा 
नकली केशर, के बदले हारसिंगार के फू्जों का ही उपयोग कीजिये | पर 
अशुद्धू केशर खदाकर पाए न बढाइये । 

हमारा पता++- 


बावू इरिश्चन्द्र जैन परवार एण्ड ब्रदर्श, 
जनरक् सचेन्ट एयड कमीशन एज्ेन्ट्स, सल्लापोत रोड, अहमदाव। द 


१ आभार *# 

यद्यपि रतनग्रय धर्म के प्रतिषादक झोर मिथ्यात्व के निषेध 
प्रनेर्कों प्रन्थ जैन सरस्वती अंडारों में मोजूद हैं, परन्तु प्रत्येक नर मारी 
न तो उन को पढते ही हैं शोर न उनका रहस्य ही समझते हैं । इसलिए 
जैन मिश्र मणढल्त देहकी को प्रेरणा से श्रीयुक्त घर्मरत्न पंडित दीपचन्द 
जी वर्णी परवार नरसिंहपुर ( सौ० पी० ) निवाषी, वर्मेमान श्रधिष्ठाता 
क्री ऋषभन्रद्मचया श्रम चौरासी (मथुरा) ने जो यहाँ सुबोधिदर्पया संच्षेप 
और सरत्व भाषा में खुलासाबार लिखा है, सो सृही जनों को बहुत उप- 
योगी होगा । इसके पढने पढ़ाने व प्रचार होने से जीवों का मिथ्यात्व से 
छुटकारा होकर वे सनन्‍्मार्ग में ( अर्थात्‌ सच्चे देव शादाा गुरु को पहिचान 
कर तथा उन पर अ्रद्धा करके उनके बताये हुए मोक्ष सार में ) ऊग ब:र 
अपना आत्म ह्वित करेंगे, ऐसा बिचार करके हमारे यहाँ ( लाकरोंदा ) 
के सउ्जनों ने निरन प्रकार से सहायती देकर इसे प्रकाशित र,.6या हैं । 
बतपएव हम उनके इस घर्स प्रेम के लिए हृदय से आभारी हैँ और जो 
सठ्जन इस को पदकर ओऔरों को समकायेंगे उन के भी अत्यक््त आभारी 
होंगे । प्रभावसानुरागी -- 


कोटड़िया मीठालाल वेणी चन्द्र 
सहायक सज्जनों के शुम नाम । 


६०) समरत दि७ जैन पंचलाकरोडा | ६) दोफी देवचन्द्र हाथोचन्द 
८) कोटड़िया सोमचन्द्र उगरचन्द्र | शे४) शा, नेमचन्द्र रायचरद् 
|) .., सेमचन्द्र रहचन्द्र | ३)।| ,, मंगनलाल कालीदास 
५) सुन्नीज्ञाल रउचन्द ! १) ,, मीठालाज जाबचन्द्र 
४) ,  देमचन्द्र कत्तूरचन्द्र | १) ,, देमचन्द्र लखभोचन्द्र 
४) » वेणीचन्द्र दाथीचन्द्र | १) ,, पदमसी जीवराज 
४) , माणिकचन्द्र हाथीचन्द १॥) दोषी रठचन्द्र नानचन्द्र 
१) गाँधी जीवराश बाजबरद् |!) , सोमचन्द्र नानचन्त 
)) शा, पदममी अमरचनरद 
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:. प्राप्तगिक वक्तब्य 
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ब्ब्‌ ५ के >> कि ध्षाक अलका नकल ऊ् चल | 
पड़ सुबाधि-दपणा सन्‍्मति सुमननसाहा दा आटबा समन 
है (इसेफ सब्पारद | शशम्त्त पु इत ए प्रचलन हज! सर 


जंत पक्चार सरजिहपुर  ।,नियासा रु सा प इक पक ह9 

भट्रारक काझांमा, त्वार सीमांसा, सामाबितद पाठ,झागाप ए्जडॉत 

सु सापसायक, तरापय दा पका, झानानन्द चॉलर का पच्चआं 

ये सात समन निकल चुकर हैं । | बहुत इदयाीगा सद्ध हुए हे । 

इनके लिया ७२ सी श्रापानचास्५, - स्वस्ताबोचब्ति 
। 


ए 


पाडमकारसर॥) पर्स इक दाता 


55 । 
/ा » की कि ४ 
कलियुग थी कुददेदी | वेश भनिषेव | दतुयाई उस आए क-_.० 


हिन्दी, जाति सुधार | उपन्यास | ऋच्दून्च।मीडस्थ्र माहइप 
( स्व॒र चित ऊम्बू स्व्राम्ों को पूजा, दिसम्बर सन नन्बि चौंगनी. 
सथुरा तथा वहां के प्रपिद्ध सेठ क्दुमीचन्द ऊ। +े घन शा 
इतिहास सहित ) आहार दान वध अर पुरूूछे ये ट्रे कट 
तथा विश्वतत्व॒ सावधस ओर गुण स्थाद ध्य द चाट स प्र+:।१,त 
है। चुके हैं, इनक लियाय झ्ी 'झनानन्द चांस* जा गोमहएः 
सार प्रिलाकसारादि ग्रन्थया के आधार स बहुत पर्श्रिम पृत्र क 
यनाई गई हैँ | जिससे मनोरंजन करते [ खेल्न २ से | अ 


बातां का ज्ञान हामकता हैं, पाप से भय ओर पुएय का रखे 


( ४9? ) 


तथा मोक्ष की इच्छा प्राप्त हो सकती है, विद्वान तथा सामान्य 
जन नगनारी बालक बालिका सभी इससे लांभ ज्ञे सकते हैं | 
खूची यह है. कि इस अकेला भी केबल एक लकड़ी का चौपहल 
पॉला डाल कर खेल सकता है, खेलनन की रीति [ कुच्जी | 
प्रकाशित हुई है, परन्तु चौसर अप्रकाशित [ प्रेस कापी ] तेयार 
है, तथा आपकी रचित कविताएं भज्ञन, पूजन, स्तवनादि भी 
तेयार हैं यद्दि य सब प्रकाशित होजाँय तो सबब साधारण मुमुन्ष- 
जनों को बहुत लाभ पहुंच सकता है जो उदार सब्जन छपांना 
चाह वे निम्न लिखित पते पर पत्र-व्यवहार कर ! 


वक्त वर्णीजी का जीवन समाज सेवा में ही व्यतीत हुआ 
है, आपका जन्म सन १८८० में नरसिंहपुर [ सध्य प्रति ] में 
हुआ और वहीं आपने न्नौकिक शिक्षा (......) व कुछ अंग्रेजी 
पाई । घामिक ज्ञान तो आपने स्वाध्याय और सत्संग से बढ़ाया 
हैं, ज्ञो उतकी रचनाशथों से प्रकट है पहिले सन १८६७ से कुछ 
वर्षा तक सरकारी स्कूत्त की अध्यापकी की, इस समय म्थानीय 
जैन बालक बालिकाओं को आझ्राप आनरेरी घम शिक्षा देते थे, 
और यथावसर आस पाप्त ग्रार्मो में मा० पन्नाज्ञाल जी के साथ 
जा २ कर उपदेश भो करते थे, पश्चान्‌ अपने मित्र सिंघई मौजी- 
लाल जी की प्ररणा स सन १६८५ में बम्बई दिगम्बर जेन 
प्रांतिक सभा की ओर स गुजरात प्रांत में उपदेशक रूप स 
अमरण किया। बीच में लगभग १० माह स्यांदरद महाविद्यालय 
बनारस में ग्ृहपति [ सुपरिन्टेन्डेन्टी ] का कार्य किया, परन्तु 
जलवायु की अनुकूज्षता से वापिस उपदेशकी पर बम्बई प्रांत 
में आगये और गुजरात, बहाड़, खानदेश, मध्यप्रांत, महाराष्ट्र 


( ३ »2 


प्रांतादि में घर्मप्रचाराथ भ्रमण किया, इंडर आदि स्थानों के 
न &९ ६3. छ 

शाम्त्र भंडार खुलबाए, घमं पाठशालाए व सभाए स्थापित 

कराई जेन संस्कारों का भी प्रचार किया, इत्यादि । 


पश्चात्‌ आप सन्‌ १६१२ में ज़गभग ४ वर्ष तक इलाहा- 
बाद के सुमेरुचन्द्र दिगम्बर जन होस्टल में स॒परिन्टेडेन्ट तथा 
घम्शिक्षक का कार्य करते रहें, वहां स श्रीमान्‌ मांन्यबर न्याया- 
चार्य पंडिन गणेशप्रतद जी वर्णी की 97 <«्णा से सन १६१६ में 
आप सारार आगए और सत्तकसुथातरब्धिणी दिग्म्वर जन 
पाठशाला के सृहम्पति पर पर रहें | यहां उक्त बर्णी ज्ञी महा- 
राज़ के सत्संग से आपको अध्यात्म रूचि होगई, देववश यहां 
ही वर्णी जी को पूज्य मातेश्वरी [ जमनाबाई उफ इन्द्रानी बहू ] 
का अचानक ऊपर से गिर ज्ञान के कारण सस्‌ «१६१८ में उन्त 
से सदा के लिय वियोंग होगया, इस घटना से वर्णी जी के 
हृदय पर बड़ा आधात पहुंचा, और वह कुछ ही दिनों में संखार 
से उदासीनता में परशित होगया., तभी रू उन्होंने यह सबेतनिक 
काय करना छोड़ दिया और कुछ दिन बनारस विद्यालय में 
उदासीन रूप से ठहरे पश्चात्‌ कुछ दिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
का खाश अनुभव प्राप्त करने लिये, उदासीन आशअश्रमों व त्यागी- 
जनों के सहवास में अनेकों जगह रहें, अंत में आपने कटनी 
में सन्‌ १६१६ में श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायं फो अपना दीक्षादाता 
घम गुरु मानकर, मान्यवर न्‍्या० श्रीमान्‌ पं० गंणेशगप्रसाद 
जी वर्णीकी साक्षी से श्रावक के बारह ब्रतधारण किये और ञझमी 
मध्यम श्रावक [ सप्तम प्रतिमा ] अत का पालन कर रहे हैं, घर 
की सम्पत्ति जो कुछ थी, उसम्रं से थोड़ी नक़द रकम अपन लिये 


( ४ ) 


रखकर शेष सब अपने तीनों लघ भ्रातांशों में विभाजित 
कर दी और आप निवृत्त हो गए । आपका विचार है कि इस 
समय को सामाजिक परिस्थिति के अनुसार दशसी अनुमति- 
त्याग प्रतिमा तक छा ब्रत निर्दाप पक्ष सकता है, क्योंकि यहाँ 
तक उदिष्ट भोजन ले सकता है, इससे आगे नदहिष्ट विरत ग्यारह- 
वी ५तिमा व अजिका मुत्रि का धमर निर्दाष नहीं पत्र सकता, 
क्योंकि प्रथम नो बिहार का क्षेत्र और काल अनुकूल नहीं हें 
शरीर संहनन शक्ति भी कम ह्ोगई ऐ तिसपर श्रावकों के घरों 
में हमेशा शुद्ध भोजन बनता नहीं है, वे अमर्यादित अशुद्ध 
भोजन करने लगे हैं, इसलिये जब कोई संयमी आता है तत्र 
वे चंदोवा आदि बांघते दलते खाड़ते है । 


शहरों में तो नल होजाने से पानी तक की कठिनता 
होएई 2, इसलिये अनुरिष्ट आहार मिलना कष्ट साध्य या 
असंभव सा होगया है आ्योपका यह मी विचार है कि “परिशग्रह- 
त्याग नवमी प्रतिमा स संयमी को रेज् मोटर या अन्य सवा- 
ग्यों में न चलना चाहिये, क्योंकि व कृत कारित अनुमोदना 
व मन वचन काय से, द्रव्य ग्रहण करने के त्यागी हैं, इसलिये 
ननको निकटवर्ती क्षंश्रों में अनुकूलता व शक्ति अनुसार पांब 
पेइल दी भ्रमण करना चाहिये, ती्थ यात्रा भी पैदल ही करना 
चाहिए, भत्ते वर्षा में हो या न हो, व स्वयं अपने सर्च सिद्धान्त- 
ज्ञान तथा चरित्र से तीर्थ स्वरूप हैं, उनका शुद्धात्मा ही उनका 
तीथ सदा उनके पास विद्यमान है, इसलिये ग्रामोंग्राम धम देशना 
करते तथा अपने सामरायिक स्वाध्यायादि घर्म साधन करते हुये, 
पंदल ही विहार करना चाहिये, उनको अमुक समिति पर कहीं 


( # ) 


पहुंचने का प्रोग्राम न बनाना .चाहिय ओर न वचन दी देना 
चाहिये,ओर न मेल्षों ठेलों प्रतिष्तादिके समय बहु जन सम्मलनों 
में ही ज्ञाना चाहिये क्‍योंकि वहां न चय्यां ही बनती हे न शांति 
से निरःकुत्त होकर धम ध्यान ही दो सकता है, श्रावकों को भी 
अ!पका उपदेश यही रहता है कि किसी भी त्यागी संदर्भ को 
अपने नगर में आने पर निरुपद्रव स्थान अपाश्रय आदि में [जहां 
कोइ भी जांखम न हो कि जिसके चोरी ज्ञान का भय हो | 
ठहराशो, उनके पदानस!र तखत घास आदि वस्तुओं ब प्राछ्ुक 
ज़ल्नादि का प्रबन्ध कर दा, समय २ उनको खबर लेते रहा 


भोजन के समय वही शुद्ध प्रासक सादा भोजन, जा तुम 
करत हो, आदर से उनको करादी, भोजन में मेत्रा फल्नादि का 
डिम्बर संत करो ते खर्ची त्ता भोजन बनाओ, तान्पय--भोजन 
भ बनावट सजावट न हों, परन्तु शुद्ध सादा ऋतु अनुकुल 
नित्यानुमार हो, क्यों 6 आडस्पर बहुत काल या सदा नहीं 
चल सकता और इसलिये वह दान के भांग को बन्द करने व 
दाता और पात्र दोनों के संक्तेशता का हेतु होजाता है । तथा 
प्रत्यक त्यागी संयमी से उपदेश सुनो और बिचारों कि वह 
आगम के अनुसार है ? उनके चरित्र पर दृष्टि रखो और देखो 
इनमें बीतराग विज्ञानता [ ज्ञान वैराग्य सद्दित चरित्र ] बृद्धि 
रूप है यां नहीं है ? 


यदि दोष दशन हो तो निर्भीक होकर सुधरवाश्रो और 
जो वे न सुधारे' तो बिना संकोच उनका माननां व पोषण 
करना छोडदें, तथा अपने साधर्मी जनों को भी सचेत करदे 
अपने यहां से बिदा करदो, इनको नवमी प्रतिमा से ऊपर न 


( ६ ) 


सवारी में बेठाश्लोन रुपया पेसा ही दो, हां! आर्यिका तक 
जरूरी आगम में बताए अनुसार वस्त्र व पीछी आदि देना 
चाहिए, पदविरुद्ध पूजादि भी न करना चांहिए, ताकि उन्‍्मारग 
न बढ़ने पावे | 


आप त्यागभुर्ति बाबा भागीरथ जी वर्णी को ही श्र 
त्यागियों में गिनते हैं. शोर ऐस ही त्यागीज्नों के जो बाहर 
भीतर एकस हैं व जिनसे धम मार्ग में कोई अ्रपवाद नहीं अाता, 
उन्ही का सत्सम|गस सदा चाहते हैं| सात्र आप भष के पुजारी 
हों हैं और ऐसा ही परीक्षा प्रघानी होने का सब को उपदेश 
करते हैं| आपके आंगसानुसार तथा रृष्ट श्रुत व अनुभूत 
बिचारों से भरे हुए लखों व पुस्तकों से आपको घामिक श्रद्धा 
निर्मीकता का भत्नी भांति परिचय हो सकता है। 


प्रस्तुत पुस्तक में आपने ग्रहीत तथा अग्रह्दीत मिथ्य/त्व 
का खांडन करके सम्यग्दरशन, ज्ञान, चाश्त्रि का कैसी सरलता व 
भ्रध्यात्म शेली से बणन किया है, वह तो पाठक इस पढ़कर ही 
समम सकेंगे, हम को तो मात्र इतना ही कद्दना है, कि वतमान 
समय में जेन समाज़ में ओर विशेष कर महिल्ता मंडल में 
( स्वाध्याय के अभाव तथा अविदधा के काग्ण से) गद्दीत 
मिथ्यात्वादि का बहुत प्रचार हो गया है, जिससे वे सत्य घर्म 
से दूर होते जा रहे हैं, तथा कतृ स्ववाद व सम्प्रदाय ( मत ) 
का एकांत पक्ष भी बढ़ता जाता हे | भ्रतएवं उनकई लिये एसी २ 
पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है, ताकि वे तत्त्वाथ का स्वरूप 
सममकर सन्मार्ग में अग्रसर हो अपना इंहलोक तथा परलोक 
में कल्यांण कर सके । 


( ७) 


लाकगेड़ा के सज्जनों ने इसको प्रकाशित कराकर 
समाज का उपकार किया है । अतएब व तो धन्यवाद के पात्र हैं 
ही, परन्तु जो सज्जन नरनारी इसको पढ़कर व अन्यजनों को 
सुनाकर स्वपर आत्मोद्यों स मिथ्याच्व को हटावेंगे वे भी धन्य- 
बाद के पात्र होगे | 


अन्त में एक बात कहकर वक्‍तब्य को समाप्त करू गा, 
कि गत २॥ वर्षो से वर्णी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है 
तथा बिगड़ता जा रहा हैं फिर भी आप श्री ऋषभ ज्रह्मचरया श्रम 
के कार्य की देख रख कब चिन्ता रखते है, लेखादि व पुस्तकें भी 
लिखते रहते हैं, अब भ्रमण नही कर सकते तो भी घर्म प्रेम- 
वश लोगों के आपग्रद्द स उनके साथ कभी २ चल्न जाते हैं। 
अतएव एसी शअ्रवस्था में जो भी बे श्रपनी प्रोढ़ लखनी से लिख 
व रचना करें, उसका प्रक्राशन समाज काकर जनता को लाभ 
पहुँचाती रहे, ऐसी प्राथंना है और वर्णीजी स्वास्थ्य लाभ करके 
चिरायु हाकर पवित्र ज्ञिन धरम की सेवा करते रहें, ऐसी 
भांवना हैं ! 


ह। 


निवेदक--- 
( पंडित ) छोटलाल जेन परवार, 


सुपरिन्टेन्डेए्ट ० भो ० दि० जेन, 


बोडिड्न हाऊस, सलापोसरोड, अहमदाबाद । 


3३७ नमः सिद्धे भयः 


जप 48 रः 
घ प्‌ 
सुबोधि-दगण७छ) 
के ७७०-ई 
नित्य निरंजन निकल नित अणमां सिद्ध अनन्त || 
चर्मशराराकार जा लोक शिखर नतिष्ठन्त ॥ १ ॥ 
वीतराग सर्वज्ञ जिन हित उपदेशक देव । 
तथा गरु निम्नन्थ मुनि नम करूं पद सेत || २॥ 
आप्तकाथंतआगम नम स्याद्याद ध्वनि सार । 
पर्म अहिसला आदरू भव भय नाशनहार | ३ ।! 
सम्यरदर्शन, ज्ञान, व्रत धर क्वमांदि देश थर्म | 
भाऊं बारह भावना सालह कारण पर्म ॥ ४ ॥। 
काल दोप तें जगत जन मल सुगुरु दृष देव | 
विपय कपायन वश करत कृगृद देव वृष सेव ॥ ४ |; 
तिन को स्थिति करण में कारण हो यह ग्रन्थ ! 
लागें सन्‍्मारग विपें पार्वें सर शिष पन्‍्थ || ६ || 
दीप भाववाघार हियाहि जिन मारग अनुसार | 
स्वल्प बाद्ध रचना करा वध जन लेह सम्हार ॥७)॥ 


धाम ०ममाग ७७... कर्म १४ .:उमपी-.. 0२-०० ामय० नाम मा) 


( (९० ) 


यह' लोक मान्य सिद्धांत है, कि संसार के सभी प्राणी, 
चाहे व मनुष्य हैं, वा मनुष्यतर हों, सुख चाहते ओर दुःखों से 
डरते हैं ओर इस लिए वे दुःखों से बचने, या छूटने, तथा 
सुख प्राप्त लिए निरन्तर उद्यम शील रहते हैं, उनकी समस्त" 
चेष्टाए' दुःखों से छूटने और सुख प्राप्त करने के लिये 
हो होती है, जैसे, खाना, पोना, उठना, बंठना, चलना, 
फिरन!, देश विदेशों में यात्रा करना, व्यापार करना, पढ़ना, 
पढ़ाना, सोना, जागना, तीथ यात्रा, जप, दप, दान, पुृज्ञा, सेवा, 
भक्ति आदि ! 

यह बात दूसरी है, कि उसको उनकी इन चेष्टाश्रों से 
इच्छित फल्न न मिल्लता हो, किन्तु भावना में कोइ भूल नहीं है ; 
लेदंय तो सब का एक ही है | 

जब सच का एक ही लक्ष्य है और सभी उद्यम शील भी 
रहते हैं तब क्या कारण हे, कि उनका सफलता नहीं मि्षती ? 
यह प्रश्न होता है; तो उत्तर यह है, कि कितने तो अपने लक्ष्य 
को हो नहीं पद्दटिचानत, किन्तु केबल उसका नाम ही रटते 
रहते हैं और इस लिए वे चाहे जिसकों अपनां क्द्य मान २ 
कर उस पकड़ने जांते हैं, परन्तु इसी २ में धोखा खांकर दुखी 
होजाते हैं, निशाश दोकर पछताते हैं, फिर अन्यत्र जाते हूँ। वहां 
भी घक्का खाते हैं, इसी प्रकार पागल की तरह भ्टकते रहते हैं 
परन्तु सुख नहीं पाते | बाम्तत्र में शोतज्षता प्राप्ति का इच्छुक 
शीतल्नता को जाने बिना यदि अग्नि में प्रवश करेगा, तो जल्नगां 
ही, इसमें सन्दह नहीं | इस जिये सब से पद्विले सब ही प्राणियों 
की अपना लक्ष्य ठीक २ पहिचान लेना चाहिए । 


( ११ ) 


दूसरी बात यह है कि जिन्होंने कदाचित्‌ ऋच्ंय तो 

पहिचाना है, किन्तु वे उसकी दिशा भूल रहे हैं और इसी लिए 
विपरीत दिशा में चाह कितनी भी तीहुण गति से चलना जाय, 
तो भी चलने वाला अपन लक्ष्य से अधिकाधिक दूर ही होता 
चंज्ला जायगा, उसे दिशा बदले सिवाय कभी भी अपना लक्ष्य 
प्राप्त नहीं होगा । इस लिए लक्ष्य की दिशा ज्ञानना 
आवश्यक है । 

तीसरी बात ६, ल्क्य को पहिंचान कर तथा उसको दिशा 
जानकर उसी दिशा में यथोक्त मार्ग से चलना, सो यहां भी 
भूल होती है, अर्थात कितनेक, लद्य और दिशा को जानते 
पहचानत हुए भी डससे विपरीत दिशा में नेत्र बन्द करके कोई 
शीघ्र गति से व के।ई भनन्‍्द गति से चलते रहते हैं, अथवा कई 
निरुद्ममी होकर भाग्य के भरोसे जहां के तहां पड़े रहते हैं, 
ओर इस लिए वे भी लद्ृंय तक नहीं पहुंचते अतः लच्चंय को 
पट्टिचान कर तथा उसको दिशा जानकर अपनी शक्ति के अनु- 
सार उसी दिशा में सीधे सरल तथा निष्क॑ंटक मार्ग से 
चलना चाहिए | 

बस, इन्ही तीन बातों को हम, सम्यग्दशन [ अपने लक्ष्य 
की पद्चिचान या उस पर दृढ़ श्रद्धा या विश्वास | सम्यग्ज्ञान 
[ लद्दय को दिशा जाननां अथांतू सच्चां ज्ञान | और सम्यक 
चारित्र [ लक्तय की दिशा में शक्त्यनुसांर ठीक २ चत्तना ] 
अथोत्‌--0 2) 90॥0ए78, 77207 779009]008 28 छ8730 
7720))6 ८0007८६ भी कह सकते हैं । बस, इन तीन के ठीक 
होने पर लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है, से ही 
श्री मदुमास्वरमी आचाये ने तस्‍्त्वार्थ सूत्र में कहा है :-- 


[६ १. ,.) 


'सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग: ! 

अधानू-सम्यरदशंन, मम्यस्ज्ञान और सम्यक चारित्र 
ये तीनां मिज्ककर मोक्ष का मार्ग होते हैं। अर्थात्‌ इन तीनों 
को एकता ही मोक्ष माग है । 

मोक्ष ही प्राणी मात्र का लक्ष्य हो” सकता हें, क्योंकि 
सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख निगाकुलता अर्थात्‌ सब 
प्रकार की इच्छाश्रों तथा तिन सम्बन्धी चिताओं से रहित श्रव- 
सथा में होता है और ऐसी निराकुल दशा मोक्त ( सब प्रकार 
के कम घन्धनों से छूटने पर ) में ही हो सकती है, इस लिये यह 
सिद्ध हुआ, कि स० का लक्ष्य मोक्ष ही होना चाहिय, परन्तु 
संधारी प्राणी श्रनादि काल से कम बन्धन सहित हैं और इस 
लिये वे दुखी हैं, कभी उनका दुख्य कम हो जाता है और कभी 
बढ़ जांता है | इस कारण वे थोड़े दुख का सुख या पुएय मान 
लते हैं और अधिक दुख का दुख या पाप मानते हैं, परन्तु 
वास्तव में थोड़ा दुख भी दुःख ही है बह सुख नहीं हो सकता। 
सुख तो वही है जिसमें किंचित भी दुःख न हो और जिसमें 
कुछ भी दुःख है बह सुख नहीं हा सकता, जैसा कि कहा है:-- 


देहा-जिद उतंग चढ़ फिर पतन, सो उतंग नहिं कूप। 
जा सुख अंतर दुख बसे, सो सुख नहिं दुख रूप ॥ 
परन्तु संसारी प्राणियों ने जब तक अपनी असली अवब- 
स्था का बिचार करके निश्चय नहीं किया है, तव तक वे उसको 
नहीं पा सकते, क्योंकि जब वे जिसको हूढ़ने ( खाजन , जा 
रह हैं और उप्तको जानते पह्िचानते नहीं हैं, न उन्हें उसका 


( १३ ) 


सच्चा लक्षण ही मालूम है, तो भला वे उसे कैसे पा सकेंगे ? भले 
ही वे उसका नाम रटते २ पागल हुए फिरा कर, ऐसे क्ोग तो 
जगह २ ठाकर खाते २हेंग। हर कोइ इनक! ठग सकेगा, जो कोइ 
भी उनत्तको इह देगा, कि जिसका तुम नाम लेते हो, वह यह है। 
बस, बह उससे ही चिपट जायगा, फिर कॉलान्तर में कोइ दूसरा 
उसे कह देगा, अरे तून भूजल को--यह वह़ नहीं ई, चल में तुमे 
उस बता दूँ । तब बह चहा दोड़ जायगा-तात्पय-3सको सब 
दौड़, घूप ज्यथ जायगी, ठीक ऐसी दशा इन संतलारी जीवों कीं 
है । इन्होंने असछी [निराकुलता लक्षण बाला *तीन्‍्द्रिय) सुर 
| ज्ञों मोक्ष होन पर होता € ] को नहीं पष्चिचाना, उसको भ्रद्धा 
नहीं की ये छक्ष्य भ्ृष्ट हुए, कमजन्य इन्द्रिय सुखों [विपय- 
भागों ] में दी सुब समक रद्द है, इन्द्रा के लिए इनके सारे 
प्रयत्न हो रहे हैं, जब कभी इन + अपनी इच्छानुसार कुछ किसी 
अंश में प्राप्त हो जाती है, तब उसम सग्न होकर [आपकी सुखी 
सममभने लगने हैं और जब नहीं मिलता, तब दुगी द्वो ज्ञात हैं। 
ज्यों २ आकुकता बढ़ती है, न्‍यों २ दुग्बी हाते जाते हैं और ज्योर 
वह घटती है, त्यों २ दु:ख भी कम होम लगता है। वास्तव से 
चाह ही दुख हैं, कहा है :- 


दोहा-चाह चमारीं च॒ुहड़ी, सब नीचन में नीच | 
था ता प्रण ब्रह्म जो, चाह न होती बीच ।। 


प्रत्यक्ष देखा जाता है, कि बड़े २ करोड़ पर्दा, अग्ब पती 
सेठ शाह--कि जिनके पास सब प्रकार के (ऐहिक सुखों की 
सामप्री देखो जाती दै--भी दुखी रहते हैं ओर एक साधु जिसके 
पास लंगोट तक भी शरीर ढकने को नहीं है, बेफिकर दुआ, 


( १४ ) 


सुख से सोता हे। यह इसी लिए कि एक चाह की दाह में जलता 
है और दूसर। चांह से दूर रहता है इत्यादि | इस लिये सबसे 
पट्टिल अपना लक्ष्य ठीक करना अथात्‌ सच्चे सख को पहिचानना 
चाहिय और बह आकुज्ञता रहित मोक्ष ही है। यदि सब 
हमसोी को आपना लकर्षंय बना लेब, तो इनक सब प्रयत्न सफल हों 
ओर अवश्य ही इसे ग्र/प्त कर सके । 

वाम्तव से यह सख्य ( मोक्ष ) कोई भिन्न वस्तु नहों हे 
ओर न भिन्न स्थानों से प्राप्त होसकता है, छिन्तु इन्हीं प्रारिणयों की 
जो अशुद्ध अवस्था हो रही है,लो बदल कर शुद्ध होजाने का नामही 
मोक्ष है, वह स्वाधीन है, अपन पास है,अपन! ही स्वरूप है | के वक्त 
दृष्टि बदलना है, किसीने कहा हैं “नुख्ता >जों नीचे लग रहा है 
कि उसको ऊपर लगायेंगे, हम खुद।|>« को ख़ुद ही में देख लेंगे खुददी 
को जिस दम हटायेंगे हम? इस लिए सबसे पहिल्त हमको यह 
निश्चय करना चाहिये, “कि में एक सच्चिदानन्द स्वरूप, शुद्ध- 
बुद्ध नित्य निरंजन, इन्द्रिशझ्ों से अगोचर, अमूर्तिक आत्मा हूँ 
ओर जो ये शरीरादि पदार्थ इर्द्रियों के गोचर हा रहें हैं, अथवा 
इनमें जो मेरी अपनत्व या परत्व अथवा इश्ठ और अनिष्ट बुद्धि 
हो रही है, सो ये सभी मुझसे पर है, जड़ हैं । अथवा उनके 
निमित्त से उत्पन्न हुए विभाव भाव हैं, इनमें मेरा कुछ भी नहीं 
है, में जब तक इनको अपनाता रहूंगा, तब तक य मेरे साथ 
लगे रहेंगे और में स्वाधीनत्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर 
सकू गा, इस लिये मुमे चाहिये, कि इन से ममत्तव बुद्धि हटाऊँ 
ओर जैसे २ बन सके, इस प्रकार इनसे अलग हो जाऊं, कि 
जिससे मेरा अधिक बिगाड़ भी न होने पावे भौर ये छूट भी जांय । 


बस, जब यह निश्चय होगया, तो इन से छूटने का उपाय 


( ९१४५ ) 


सोचना! चोहिये, अपनी दिशा जान लेनां चाहिये और दिश! 
जान कर उम दिशा में शक्ति अनुसांग चलने लगना चाहिये, यही 
सच्चा सुख पान का उपाय है | 


इस उपाय को सिद्धि तभी हा सकेगी, जब कि हस उन 
महा।त्माओं का-जिन्होंने इसकी सिद्धि करली है, अथवा जो 
इसकी सिद्धि के माग मे लगे हुए हं--शरण लेब, उनके ही भांग 
से € घर मे ) प्रवर्त, उन्हीं क द्वारा कह ग्य शारस्त्रों का अध्ययन 
वा मनन करें, क्‍योंकि जिसको जहां जाना है, उसको उसी साग 
मे जान वार्ता कौ साथ करना चाहिये, उन्हीं की शिक्षाओं पर 
चलना चाहिये | तात्पय-उन से अनन्यभाव से मिल बाना 
चाहिये। इस लिय हमको अब यह ज्ञानन को आवश्यकता 
होगी, कि वे मह।त्मा कौन व कैसे हैं कि जिनका शरण लेन से 
हम भी उन्हीं के जेसे बन सकते हैं ? उत्तर- 


(१) अन्त देव, (२) इन्हीं के द्वारा कहा गया उपदेश 
| शासत्र ] और [३] निप्रंन्य सांधु म॒नि गुरु । 


इन तीनों को सामान्य पद्चिचान तो यह है, कि इनमें 
यथा संभव अहिसा तत्त्व [५०॥ ॥॥]प०7४४] अथात्‌ वीतवगाग 
विज्ञानता पाई जानी चाहिये, अर्थात्‌ जहाँ [ जिनम | अदिसा 
[बोतराग विज्ञानता | पू्ण रूप से पाई जावे, वही दब अहन्त 
हैं, ज्ञिन उपदेशों यां ग्रन्थों में इसका यथार्थ वर्णन होवे, वहीं 
शासत्र या आगम है और जिन महात्माओं में इसकी पूर्णता तो 
नहीं हो पाई है, किन्तु वे इसकी पूर्ति के प्रयत्न में लग ढहे हैं 
आर कितनेक अंशों में सफल्न भी दो गए हैं, शेष अंश शीघ्र 
ही पूण होने वाले हैं, वे ही सच्चे साधु या गुरु हैं । वात्पये- 


(६ १६ ) 


बीतराग-विज्ञानता ही इनका लक्षण है, सो जहाँ जहाँ ज्ञितन 
जितने अंशों में यह मिले, वहाँ वहां ही मोक्ष मार्ग है और जहाँ 
जहाँ विषय कपायों के भाव पाये जायें, वहां वहां संसार अथात्‌ 
दःख का! माग है, इसलिए अपना देव, शासत्र तथा गुरु बनाते 
समय इस बींतराग विज्ञानता ( अहिसा ) को अवश्य ही देख 
लेना चाहिए और यह बवीतराग विज्ञानता केवल बाह्य रूप में 
ही नहीों मिल्लगी, इसलिए केवल बाहर के रूप मे ही मोहित 
होकर ठगाना नहीं चाहिए, किन्तु भत्त प्रकार परीक्षा करके ही 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सभी चमइने वाले पीले पदाथ मोना 
नहीं होत, इसलिये चतुर मुरुष कछ्तोटी पर कस कर ही साना 
लते हैं, ठगाते नहीं हैं । यह ध्यान रहे,कि जैसा खरा खोट! सोना 
होंगा, उसके वेसे ही भ्राभूपण बनेंगे। इसी प्रकार जेसे देव 
शाब्नर प॒ गुरुओं का सम्बन्ध सिलंगा, बेस ही फल्न को प्राप्ति 
होगी अथात्‌ सच्चे बीवगगी देव शास्त्र गुरु निल्ले, ता सच्चे मोक्ष 
मांग की सिद्धि होगी और रामी 'रेव, शास्त्र, शुरु मिल, तो 
अनन्त दुःखों का आगार संसार ही बढ़ेशा, इसलिए जब कि 
एक पेसे की हण्डी भी खूब ठोक बजा क२, परीक्षां करके लेते हैं, 
जो अल्प मूल्य की अल्प प्रयोजन लिद्ध करने वाली वस्तु है, 
तो दब, शास्ष, गुरु-जिन का कि «दमारे उभयज्ञोक से सम्बन्ध 
हैं, वास्तव में ज्ञिन के ऊपर ही हमारा सब॑म्ब हित निभेर है- 
की परीक्षा करके ग्रहण करना यह हमारा परस कतंव्य होना 
चाहिए । इसलिए इनका विशेष स्वरूप अथात पहिचान 
बताते हैं । 


यद्यपि ग्रथम देव ( परमात्मा जो हमारा क्क्ष्य है) का 
स्वरूप कहना चांहिए था, परन्तु ऐसा न करके यहां केवल्न धप- 


(५ ९७) 


कार हृष्टि से प्रथम गुरू का, पश्चात्‌ शाह्ष व धर्म का स्वरूप 
क्रम से बतायेंगे, क्‍यों कि हमको देव शास्ष व धर्म का सच्चा 
स्वरूप सर्च गुरू ही के द्वारा हो सकता है, अन्यथा नहीं, एक 
कवि न कहा हे-- 


“गुरु गाविन्द दानों खड़े, किसके लागू पाँय । 
बलिहारी या गरू की, गोविंद दिए बताय |” 


इसलिए हसका सबसे पहिले गहू को पहिचान करके ही 
गरू बनाना चाहिय और पश्चात्‌ उनके बताये हुए मार्ग पर बि- 
शधास करके चलना चाहिये, ताकि हम निभय द्दोकर सन्प्ताग में 
चलत हुए अपन कक्य बिन्दु / पन्ना अविनाशी स्वाघोन सुख ) 
तक पहुंच सके, जो सद्गुरु मित्न जांयग, ता हमारा बड़ा पार 
हो जायगा, अन्यथा असदूगुरुआं के चक्कर में पड़ कर बह 
संसार समुद्र म ही ह्ूब जायग!, इसी ज्ञिय कहा है 'गरू कीजिये 
जान, जो चहा आतमकल्यान” इत्यादि । इसलिए यहां पर प्रात- 
स्मरणोय पृज्यपाद स्वामी समन्तभद्राचाय के शब्दों मे द्वी गरु 
का लक्षण बताते हैं। यथा- 


“भविषपयाशावश[तीतें। निरारम्भोउपरिग्रद | 
ज्ञान-ध्यान-तपो-रक्तस्तपस्त्री स प्रशस्यते ॥” 
( रल-करण्ड-भ्रावक्रा० ) 
अथात्‌--जो विषयों ( स्पशन, रखना, घाण, चक्तु तथा 
कान इन पाँचों इन्द्रियों के मनोज्ञ या अमनोज्ष, र्परशं, रस, गन्घ, 


बणु तथा शब्दादि ) को आशा में रहित अथात्‌ इन से 
विरक्त हो। जो अांस, माल, कषे, शिल्प, वाणिज्य तथा 


( रं८ ) 


सवा, इन आजीविका सम्बन्धी तथा चक्की पीसना ऊखल में 
फूटनां, चूल्टा जलाना, बुहारो ( काइ्टू ) लगाना, पांनी भरना. 
प्रथ्वी खोदना, व्खादि घोना सम्हालना, घर बनाना, बारा 
लगाना, भोजन पकाना, रांघतां, व॒ृक्तादि बनस्पतिया कटबाना. 
छीलना, खोटना, पबनादि करना, कराना अ्रांदि गहस्थी तथा 
स्वशरीर सम्बन्धी झूड़ार संस्कार आदि आरम्भो से रहित हे 
अथात्‌ जो ऐसे कोइ भी आरग्स नहीं करते ले कराते और न 
अनुमोदना करते हैं, कि जिन से किन्ही' त्रस ( दा इन्द्री, तीन 
इनद्री, चार इन्ट्री तथा पांच इन्द्रो ) तथा स्थायर प्रथ्वी, जल 

बायु, अम्नि तथा बनस्पति आदि एकन्द्रिय ) प्राशियों का घात 
हा तथा घन ( पशु आदि ) धघान्य € झनांज ग्रादिखादणय पेय । 
ज्ञत्र ( खेदा के योग्य जमीन, ब।?', भद्गल, पहाड़, कन्दरादि ) 
वस्तु ( ग्रह मन्दिरादि ) दिरणय ( खुहुर, रुपया, पेसा आदि) 
सत्र्ण ( हीगा, पन्ना, माणिक, मोती, सूंगा आदि रह्ष तथा 
सोना; चांदी झादि घांतुए ब्रा इन से बन हुए आभूषणादि ) 
दासी स्त्रीसेविका ) दास [ पुरुष सेबक ] कुप्य | वस्ञादि ] 
आर भाए्ड ( चासन वर्तंतादि ) ये बाह्य परिग्रह और मिथ्यात्व 
( अतत्त्व श्रद्धान याकुरेब, कुगरू कुशालत्ष तथा हिंसायुक्त धम्त 
मानना ) राग, द्वष, क्रोध, मौन, माया. लाभ, हास्य ,रति,अरत्ति, 
शोक, भय, ग्लानि ओर वंद ( म्त्री, पुरुष, नपु'सक रूप भाव ) 
इन १४ अन्तरकज्गभ परिग्रहों स रहित अथांत बाहर और भीतर 
स्वेथा नम्न [दिगम्बर) कि जिनके शरीर पर एक लड्ढगेट मात्र भी 
परिग्रह न हो, केवल श्तोचादि जन्य अशुचि की शुद्धि के अथ 
प्रासुक जज्ञ रखने का एक लकड़ी या मिट्टी का पात्र किमण्डलु] 
किसी जीव को शरीर के हलन चल्लन होने या गमनागमन करने 


( १६ ) 


से पुस्तक कमण्डलु उपकरण उठाने या रखन से किसी भी त्रसांदि 
प्राग्गी को बाघा न पहुंचे, उनकी हिंसा न हो जाय, इसलिय उन 
की रक्तांथ अर्थात्‌ उत्तम संयम पालने का वाह्य साधन पीछी 
तथा निरन्तर आत्मज्ञान की रक्षा तथा बुद्धि के हतु शास्त्र आदि 
उपकरणों के सिवाय अन्य काई भी परिग्रहठ, कि जिससे रागादि 
संक्तेश भाषां का नि्मित्त बनः नही रखते | 


जो पांच महात्रतों को ( अहिंसा, सत्य, अचौय, त्रह्मचय 
तथा परिग्रह स्थाग ) तथा पांच समितियों को [ इयां अर्थात 
चतते समय ४ हाथ भूसि आगे आगे जीव जन्तु रहित देखकर 
चलना, भाषा श्र्थात हतकारी, मित ( आवश्यकतानुसार यथा 
सम्भव कम ) और मधुर बचन बोलना, एषणा अथांन कृत 
करित अनुमोदना से अपन लिए नहीं तैयार किया गया--ऐसा 
अनुद्िप्ट ४६ उद्गमादि दोपों से रहित ३२ अन्दरायों को टाल 
कर शुद्ध प्रासुक भाजन केबल ध्यान स्वाध्याय तप संयमादि की 
ग्ज्ञा के लिये, न कि शरीर पाषण या म्वाद के लिए ! ऊनोदर 
ग्सादि को छोड़ कर गृहस्थों के द्वारा आदर पूवक [ नवधां 
भक्ति से ] दिया हुआ लेना, आदान निक्षेप अथान शास्त्र पीछी 
कमण्डलु शरीरादि शोध कर रखना, उठाना, उठना बेठना, शयन 
करना और ब्तुत्मग अर्थात्त मल मृत्र ऋ ध्मादि जीव जन्तु रद्धित 
प्रासुक भूमि में त्याग करना ] पालन करते हैं, यथा सम्भव तो 
मन बचन और काय इन तोनों योगा को संवरण करके गप्ति 
कर देते हैं अर्थात्‌ इनकी क्रियाओं को रोक देते हैं और परम 
संबर स्वरूप हो जाते हैं, परन्तु यदि ऐसा किसी समय न कर 
सके अर्थात ग॒प्ति रूप न रह सके , सो ऊपर बताई हुई समित्ति 
स्वरूप प्रवतेन करते हैं झ्र्थात्‌ समिति के समय गुप्ति और म॒प्ति 


( २० ) 


के समय सम्रिति नही रद्दती, इन दोनों में स एक न एक तो 
रहती ही हैं । जो पांचों इन्द्रियों जब आझनिन्द्रिय मन को उनके 
मनोकझ्ष अमनोक्ष विषयों में जाते नहीं देते अर्थात्‌ पांचों ज्ञानेन्द्रियों 
का दमन करते हैं। जो नित्य सामायिक करते हैं अथांत्‌ अपने 
अतत्मा में राग ट्र षादि परिणति न होने देकर संसार के समस्त 
पदार्थों में जैसे शत्रुमित्र, महल-स्मशान, नगर-बनादि सुख 
दुःख, जीवन-मरण-क्ाभ-अलाभ आदि में समता भाव रखन 
का अभ्यास करते हैं, इसके लिये वे निजन स्थानों में कम से 
कम ६ घड़ी अथांत्‌ क्मभग ढाई २।। घण्टे प्रति दिवस तीन 
बार तीनों सन्ध्याओ्रों को मध्य में कर तथा मन बचन काय के 
समस्त विकल्पों व क्रिय|शों को रांक कर एकाग्र चित्त द्वोकर 
अपने शुद्ध चुद्ध भ्ात्मा के चितवन में लगांते हैें।जब चित्त 
अस्थिर होता देखते हैं, तद अद्दंत सिद्धादि परमेष्ठियों की स्तुति 
स्तवन करते हैं अर्थात उनके गणों का चित्तचन, कीतेन तथा 
प्रशंसा करत हैं ओर फिर शरीर से भी नमस्करादि बन्दना करते 
हैं। निरन्तर स्वाध्याय स्वात्म चिंतन अथवा आगस-भअध्यात्म 
प्रन्थों का पठन पाठन करते हैं और आहार विहांरांदि में अज्ञात 
व प्रमाद से यदि कोई दोष लग गया दो, तो उसे आलाचना 
प्रतिक्रमण ( स्वदीष निंदन गहण के द्वारा अथवा प्रायश्चित्त 
क्षकर शुद्ध करते हैं अथांत्‌ दस दोष से मुक्त होने का प्रयत्न 
करते हैं और यथावसर शरीर से भी मोह छोड़ कर आाता- 
पनादि योग घारण अर्थात्‌ कायोब्सग करते हैं। ये छः अआव- 
श्यक नित्य करते हैं, जो जीवन पयन्त न स्नान करते हैं, न 
दांतोन करते हैं, न, क्द्भोंटी मात्र तो क्या, किन्तु एक तागा भी 
बस्य के नाम का शरोर पर कभी घारण करते हैं । 


( २१ » 


तीसरे पहर रात्रि को केवल खेद व श्रमादाढ़ि दूर करने के लिए 
ही भूमि पर शरीर को संवरण करके एक करबट से अल्प समय 


( प्रमाद दूर होने मात्र ) शयन करते हैं, शेष समय बेठे हुए या 
खड़े खड़े ध्यान अध्ययनादि करते हैं और रात्रि में व अन्धेरे 
प्रदेशों में कभी गमनागमन नहीं करते । यदि चलना होता है, 
तो दो घड़ी सूर्य चढ़ने के समय से दो घड़ी अस्त होने से पद्विले 
पद्चिले सन्‍्ध्या समय को छोड़ कर ही मौन से गमन करते हैं। 
शेष समय में स्थिर रद्दते हैं और देव ( कमो दय ) कृत या देव 
मनुष्य पश्ट पत्ती कीट पतन्नगदि चेतन या अचेतन पदार्थों द्वारा 
प्राप्त हुए डपलगं [ उपद्रव ] तथा परीषहों [ भूख प्याप्त शीत, 
उध्णादि कष्टों ] को सम भावों से सहते हैं, उन पर विजय प्राप्त 
करते हैं, परन्तु कष्ट के भय से कांयर होकर स्थान नहीं छोड़ते 
हैं, किन्तु सच्चे अहिंसक वीर बनकर स्थिर हो जाते हैं। जी 
दिवस में सन्ध्या काज्ञ को छोड़ कर दोपहर [ मध्यान्ह | से 
पद्चिले या पीछे केवल्न ? बार ही भोजन के लिए निकलते हैं ओर 
ऊपर एषणा समिति में बताई हुई विधि के अनुसार यदि भोजन 
की विधि मिल्ल गई तो ले लेत हैं, अन्यथा समभाव धारण 
करके पीछे सह में या एकानत बनादि निर्जन स्थान में जाकर 
स्वाध्थायादि में संगम दो जाते हैं। जो विधि मिल जाने पर 
भोजन लेते हैं, सो भी खड़े खड़े अपने हाथ में गृहस्थों के द्वारा 
दिया हुआ बिना आंख मुख हस्तादि के इशारे के, मौन सहित 
रूखा सूखा, सरस नीरस, कैसा ही हो, परन्तु शुद्ध हो, श्रा्मुक 
हो और त्यांगा हुआ न हो, ऐसा सेजन अल्प मात्रा में अथांत्‌ 
जितने से शरौर में ध्यान अध्ययन तथा आवश्यक-पाक्न तप _ 
आदि साधन करने योग्य शक्ति तो रहे, परन्तु प्रमादांदि दोष न 


( ९२२ ) 


थाने पावें, उतना लेते हैं झौर अपने सिर तथा दाढ़ी मूछ के 
याल कम से कम दो मास में व अधिक से अधिक ४ मास में 
अपने ही हाथों से बिना किसी मनुष्य या उस्तरां केची आदि 
शस्त्र या कोई भस्म-चूण आदि: पदार्थों की सहायता के, अपने 
आपदी-किसी को अगट किए बिना ही एकान्त बन उपबन आदि 
निजन स्थान में बैठ कर घास फूस की तरह उखाड़ कर फेंक 
देते हैं अर्थात्‌ केशल्लोंच करते हैं, इसलिये कि यदि बाल बहुत बढ़ 
ज्ाँय तो पसीने तथा धूल भादि के सम्बन्ध से उन में जीव 
उत्पन्न हो जाँय और उन की हिंसा की सम्भावना हो जाय और 
यदि किसी नाई आदि से हज्ञामत कराञें तो परशाधीन होकर 
दीनता दिखाना पड़े या किसी के पांस याचना करना पढ़या 
उस्तरादि रपकर्णों का संग्रह करना पड़े, उनकी रक्षादि को चिन्ता 
करना पड़े इत्यादि दे।ष उत्पन्न हा जावे | इसलिए अपनी अयथा- 
चीक इत्ति स्थिर रखने के लिए कष्ट!सहिष्णु बनने के लिए जीवों 
की रक्षा के लिए, शरीर से ममत्त्व हटान के किए, मृत 
गण पालन के लिए, एकान्त में अपने हाथ से केशेतत्पाटन करना 
ही योग्य है। इस प्रकार वे साधु "८ मूल गुणों तथा ८४ लक्ष 
उत्तर गणों का यथा योग्य पालन करते हैं और जो निरन्तर 
आत्मज्ञान ध्याने व तप में संक्षम रहते हैं, ऐसे साधु तपम्वी ही 
प्रशंसनीय हमारे गुरू होते हैं । 


तात्पय--जे शरीर से भी निममत्व नप्त [ अन्नर घाहिर 
परिभ्रह्द रहित ] केबल संयम [ प्रांणि रक्षा ] पालने के लिए 
पीछी, शुद्धि के लिए कमण्डलु और झ्ञॉनाभ्यास के लिए आंव- 
श्यक आ।गम-अध्यात्म ग्रन्थ के सिवाय अन्य बस्तुएँ कुछ भी 
नही रखते, बनादि में ठहरते, अन्य सहधर्मी साधुझों के सह्ृ 


जी की, 


मे या योग्यता प्राप्त होने पर आचाय को आज्ञा से एकाकों भो 
बिचरते हैं. क्रोध मान, माया, ल|भ अादि कषाएं जिन के पास 
नही आती , जा गाग॒ द्वष से रहित हैं, किसी से जान पहिचान 
नही रखते, शरीर भाग व जग से विरक्त, अयाचक बजृत्ति वाले 
आत्मज्ञानी ही जैन साधु गुरू हा सकते है | इनके अतिरिक्त-- 


जे केवन् भेषी है, चांहे वे नम्न हों या वसद्मादि धारी हों, 
कभी साधु व गृरू नही है सकते | ह्याज कल अनेकों म्वपर- 
वद्चक लाग नाना प्रकार के भेष बना कर व आप का साधु 
बता कर संसार का ता ठगते ही है, परन्त वे अपने आत्मा को 
भी अनन्त अत्रसागर में डुबा देते है। काइ नप्न मुद्रा घारण 
कर पीछी कमण्डलु क्ेकर अपन का दिगम्बर साधु मानते हैं 
परन्तु साथ में नौकर, चाकर, चपरासी रखते हैं, ल्लार्यों से चन्दा 
कराते है, अपने नाम की संस्थाएं खालते हैं, अपने सांथ बहुत 
से गहस्थों का लिए हुए डोलते है, साथ में गाड़ियों में! चौके 
गखत हैं और जहाँ तहाँ ठहर कर भाजन बनवा कर जीमते हैं 
रेज्नों ब माटरों में भी चल्नते हैं, यन्त्र, मन्त्र; तन्‍्त्र करते हैं, क्रोध 
करके गाजी गलीज्ञ करते हैं, नमस्कारादि न करने पर रुष्ठ हो 
लात हैं, घास के भीतर घुस कर मकानों के अन्दर सोते हैं 
चटाइयां रखत हैं, दोरे छपाते हैं, अपना प्रोप्माम निश्चित करके 
पहिले से प्रगट कर देते हैं, ले!गों के आमन्त्रण पर नियत तिथि 
पर पहुँचने हैं, पात्रापात्र देखे बिना चाहे जिसे मुनि अर्जिका- 
एल्लिक, छुल्ल क, त्रद्मचारी, त्यागी आदि बना डालते हैं | जे फिर 
भष्ट ट्वाकर सन्मांग में दोष लगाते व अृष्ट होजाते हैं | जिन्हें बर्ण- 
माला का शुद्ध उच्चारण करता भी नही आता, थे भी मुनि बन 
जाते हैं, केशलोंच का मेला भरवाते हैं, केशज्ञोंच तथा पीछी 
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कमंडल शोस्त्रादि उपकरणों को बोली ( नीलाम ) बुल़्बाकर धन 
संग्रह करते हैं, निरन्तर ग्ृद्दी नर नारियों के सदवास में-बरितियों 
में रहते हैं, लोगों करे जय पराजय पर हर्ष विषांद करते हैं 
शिथिलाचार का पोषण करते हैं, अमुक २ पक्षों का समर्थन 
ओर अमुक 7 का विरोध किया करते हैं, गृहस्थों की सभाधों 
व जुलूमों में जाते हैं घंटो जन समुदाय के बीच में बेठकर 
अपनी पुजा स्तुति कराते हैं, लोगों को बलात (जबरन ) 
प्रतिश्ञाएं कराते है' जो वे शर्मा-शर्मी लेकर भंग करदेते हैं 
किसी को चूड़ियां फुड़बात, किसी को नथनी उठरवाते, किसी 
का पद छुड़वाते, किसी का मन्दिर बन्द करवाते, किसी का 
लाति बहिष्कार कराते, आगम विरुद्ध भक्तों व भक्ति के वश 
होकर एक स्थान में बहुत समय तक रहते, उपसग व परिषहां 
से कायर होकर पुलस व कोट में इजहार देत-ह्त्यादि क्रिया 
करने वाले, सच्च जैन साधु नहीं हैं | 

इनके सिवाय, काई भस्म लप्टन वाले, नख-फेश बढ़ांने 
बाले, धूनी तापन बाल, मृगचम ब!घम्बरादि रखन वाले, तोभी 
कपषाय व भेंगवा वस्त्र रखन वाले, मन्त्र,यन्त्र, तन्त्र टोना करन 
ताले, जोगी जांगड़ा, कनफ्ट|, मुड़ुचिर), तेलिया, भयतियां 
आदि नाना प्रकार के मिथ्या भष रचने वाल भी साधु गुरु नहीं 
हो सक्ते, क्योंकि ये बेचारे भूखे टूटे भिन्तुक, जो घर २ पेसे क 
भोजन के ज़िए स्वरांग बनोकर दाताओं की स्तुति व निंदा करते 
फिरते हैं, इन के जैराग्य कहां ? ज्ञान ध्यान तप कहाँ? य तो 
कष।/यों की ज्वाज्षा में जक्ष रहे है, रिसी को शाप देते दै', झिसी: 
को भ्राशीवांद कद्दते है', सो बेचारे आंप ही जब विषय कषर्यों 
के बश हुए दीन द्वो रद्दे है' तब औरों का क्या भत्ता करेंगे? 
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जोगी ज्ांगड़ों वा मंत्रादि करने वाले, घत व संतान देने वाक्षों 
पर बिश्वास मत करो, ये भी मरते हैं भौरों को क्या बचायंगे 
ये माँगत फिरते हैं, भरों को क्या देंयगे ? ये गोगी रहते हैं, 
ओडों को क्या निरोग करेंगे ? ये अपना वी भविष्य नहीं जानते 
ओऔरों को क्या बतायेंगे ? 


इसके सिवाय गुरु इन बातों के लिए देता ही नहीं, वह 
तो केवल संसार के मोहांधकार में पड़े हुए प्राणियों को स्वयं 
ग्रादश बनकर भर्थात मोह से निकल कर और को भी निका- 
लने का सत्योपदेश देता है उनको आात्मश्रद्ध कराता है, ज्ञान-ध्यान 
तप-ब्रत संयम के मार्ग में लगाता है, परंतु बदले में कुछ भी नहीं 
चाहता, जिसके निरंतर मैत्री, प्रमोद, कारुए्य और माध्यस्थ 
भावनाएं डदित रहतो हैं, वही गुरू है साधु है, वह न चमत्कार 
करता है, न इसमें फंसता है, न फंसाता है, न अनुमोदनाही 
करत है, उसके सनन्‍्मुख, तीनलोक का राज्य भी तृणवत्त्‌ 
तुच्छ है, देय है | 


इसलिये. यंत्र मंत्र, दवा, धन, पुत्रादि की आशा से या 
लौकिक, चमत्कार आदि के कारण कभी भी किसी को साधु न 
मानना चाहिए, किन्‍्त इन धूर्तां से बचते रहना चाहिए । 
इस प्रकार सुरुरु; कुगुरु का स्वरूप बताकर कुगुरु से 
"हे का उपदेश किया; अब कुदेव और सुदेव का स्वरूप बताते 
। 


भप्तेनाच्छिन्त दे।पेण सर्वज्ञेनागमेशिना । 
भवितच्यं नियेगिन नान्यथा ह्याप्तता भवेत ॥(र क.श्रा.) 
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श्रीसमंतभद्राचाय कहते हैं, कि जे! दोषों से रहित 
( बीतशाग ) सवज्ञ और झआांगम का इश ( हितोपदेशी ) दे। बह्ी 
देख है। सकता है ध्न्यथा देवपना नहीं हे। सकता । तात्पय यह है 
कि जो समस्त दोषों से रहित होगा, वही निर्भय द्वेकर यधाथ 
उपदेश कर सकेगा ओर उसी कां प्रभांव पड़ सकेगा, क्यों कि 
जो स्त्रयं १ रागी २ ढ षी, ३ भूखा ४प्यासा, £ रोग से पीड़ित 
६ जन्म ७० मरण करने वाला, ८ बुढ़ापे से जजरित, ६ शेक से 
संतप्त, १० भय से कंपित कायर, ११ विस्मय सहित अज्ञानी, 
१२ निद्रालु प्रमादी, १६४ श्रमजल ( पसीना ) से थक्का हुश्ना, 
१७४ -खेदित चित्त, १४ मदघारी-अहंकारी, ११अरति अनिष्ट बुद्धि 
रखने वाला, १७ चिंतातर, *८ रति विषयानुरागी दत्यादि। 
दोषों सदित होगा (जा दोष सब साधारण संसारी प्राणियों में 
पाए जाते हैं ) वह बेचारा आप ही इन से दुखी हेरहा है ओर 
अपने आप को इन से रहित नहीं कर सका है, सो दूमरों 
को कैसे उन दुखों ( दोपों ) से छुड्टां सकेगा ? और उसका 
उपदेश भी कोन मानेगा ? उल्टी क्षोग उसकी हंसी इउदड्मायंगे, 
कहेंगे, कि यदि तेरे बताए माग से हम सुखी दे। सकते हैं, तो त्‌ 
ने ही बह उपाय क्यों नही किया, जिससे तू सुखी है। जाता और 
तब हम भी तेरे सारों का अनुशरणा करके तरे समान होन का 
डपाय कर ते, परन्त जब तू स्वयं दुखी हारह। है सदेष है, तो तरा 
बताया हुआ मांग कैसे निर्दोष व सुख कर हे। सकता है, भाई तेरी 
त्तो ऐसी दशा! है “झाप खाय काकडी ओरों को देते आखड़ी ” 
इसलिये पढ़िले तूडठी शुद्ध हेलि, तब हप्तको मार्ग बताना इत्यादि । 


इसी प्रकार जा सवज्ञ अथांन भलोकऊ सद्ित तीनो कोक के 
समस्त पदार्थों को उसकी मूवकाक्ष (जे अनादिकाल बीत 
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राया ) वतमान (जे रूसय सन्मुख है) ओऔर भविष्यत॒कांल 
( जा आंगामी अनंत कांल आवेगा ) की समस्त हुई, द्वारही ज 
होने वाली अवस्थाञ्रों को निर्श्रान्त रूप से जानता है, वह्दी सच्चा 
वस्तुओं का स्वरूप बता सकेगा, वही हितोपदेशी हे! सकेगा, 
उसके सिवाय भन्य अल्पज्ञानी दहितोपदेशी नही हे! सकते, क्यों 
कि जी म्वयं अज्ञानी है वह बिना जांने क्या उपदेश करेगा ? वह 
तो पागज्ञ क समान कभी कुछ कभी कुछ बकेगा, उसका कथन 
पूवोइपर विरोध सहित, बाद प्रतिवाद में नहीं ठहर सकने 
वाला, मिथ्यात्व का पाषक, संसार दुख को परम्पग चढ़ाने 
वाला ही द्वोगा. बास्तव में यदि मार्ग दशक ही जब अंधा हे।गा, 
ते डसका साथ करने वाले क्यों नद्दी मार्ग भूनकर कंटकाकोर्ण 
स्थल को प्राप्त होगे, इसलिये जैसे रागी द्वेषी, रागद्वेषादि के बश 
हुआ सत्योपदेश नहीं देसकता, वष्ट भक्तों पर अनुग्रह व 
अभक्तों का निम्नद् चाहता है जिससे प्रसन्न होगा, उसे सीधा 
मांगे बता देगा और अ्रप्रमन्न हैगा, ता कुमार्ग बतादेगा। बह 
सर्वबहितकारी नहीं है, बेस अल्पज्ञानी स्वयं अंघ समांन है ! 
इसलिये, जा सब देषों से रहित ओर पूरे ज्ञानी ( सवज्ञ ) होगा 
बही हितोपदेशी है।दा है, अन्य नही । 


इसलिये उक्त तीन पिशेषण ( सथक्षक्षता, बीवरागता 
और हितोपदेशकता सहित जो देव है वही हमारा पूज्य व आर[- 
ध्यदेज हो सकता है, और बह जिन अथांत अंत सिद्ध ही हदैे। 
सकते हैं, अन्य नही । हां ! यदि इन विशेषणों सहित देव को केई 
ब्रह्मा, विष्यु, महेश, शिव, बुद्ध, खुदा, गोढ, अल्ला, ब्रह्मा आदि 
किसी नाम से स्मरण करें, उसमें कोई विवाद नही' है, स्वरूप 
यदि अन्यथा है। तो विवाद है, इसलिये सच्चे स्वरूप के। रृष्टि 
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में रखकर हो भपनो आराध्य देव निश्चित करना चाहिए, उसे 
ही आदर्श बनाना चाहिये, केबल नॉममात्र सुन कर मोहित 
हाजाना या ठगाना नही चाहिए। 


क्यों कि पूजा आदर्श की कीजाती है, हमका जिस गुर 
को प्राप्ति करना है, उसी यरुण वाले की सेवा करना चादिए, 
तभी सफल मनोरथ द्वे। सकते हैं, इसलिये यहां हमकी यह बविचा- 
रना द्वागा, कि हसके क्या चाहिए ? तो सहज उत्तर यही है कि 
सुख की त्राप्ति और दुखों का नाश” जैसा पहिले बता आए है 
वद्द सुग्ब निराकुल दशा में होता है, निराकुल्ञता कर्मों के छूटने 
पर हे।ती है, कर्मों का अरमांव इन्द्रियविषय भोर कषाय क्रोध 
मान मांया लेभ व माहांदि के अभाव में हे।ता है। 'अठएव कर्मा 
से छूट कर निराक॒ला स्वरूप अ्रक्तय सुख प्राप्त करना ही हमार। 
अभीष्ट लक्ष्य है । तब हमके ऐसेंह्वी देव की सेजा करना 
चाहिए जो स्वर॒यमू आदर्श बनकर भमेक्त ( सच्चे सुख ) को 
प्राप्त हो चुका है । 


अथात्‌ जे। मोक्ष मागें का आदर्श है।, तब खूब बिचार 
करके परीक्षा करने पर यही प्रतीत होता है, कि कम बन्ध के 
कारण जो राग दंषादि दोष थे, उनका ज्ञिसने नाश कर दिया है 
जिससे उसे पुर्णज्ञान है गया है और उससे उसने सत्याथे 
तत्व संसारीम्राणियों का बत! दिए हैं, बद्दी जिन अदृत सर्वक्ष 
बीतराग परमात्मा हमारा देव आराध्य तथा पृज्य दे सकता है 
अन्य नहीं, क्योंकि जे! दे।ष हम में हैं, वे ही हमारे आदगश 
आराध्य में हैं तब डप्तकों मानने पूजने से हमारे वे दोष और भी: 
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अधिक हृढ होंगे, बढ़ेंगे न कि घटेंगे। जैसे गुरुचि स्वयं कढ़वी 
होता है और तिस पर भी उसकी बेलि नीम के इक्त पर चढ़ा 
दी जाय, तो फिर उसका ,कडुवापन और भी बढ़ेगा नकि 
घटेगा, ऐस ही संसार के सभी प्राणी जड़ ( अचेतन ) शरीर 
में स्वात्म बुद्धि करके शरीर से सम्बन्धित इन्द्रियों के त्रिषयों में 
आप ही निमप्न हो रहे हैं, वे शपने भनुकूल इृष्ट पदार्थों में राग 
ओर प्रतिकूल अनिष्ट पदार्थों में दूं करत हैं, इष्ट के वियोग में 
खेद व शोक करते हैं और अनिष्ठट के संयोग में ग्लानि करते 
हैं, प्राप्त इष्ट विषयों का कहीं वियोग अथवा अनिष्ट विषयों 
का संयोग न होजाय, इसके लिए भयभीत व शंक्ित चित्त 
रहते हैं। कमी स्त्री संयोग, कभी पुरुष संयोग और कभी उभय 

संयोग की इच्छा से निरन्तर व्याकुल रहते हैं, किसी को अपने 
प्रतिकत ज्ञॉनकर क्रोध करते हैं. कभी अपना बड़प्पन प्रगट 
करने के ज्िए मान करते हैं, कभी प्रयोजन साधन के लिए छल् 
कपट करते हैं, कभी अनुकूत्ञ इष्ट कल्पित पदार्थ के संग्रह करन 
की तृष्णा में जला करते हैं, कभो स्वमन रख़नाथ दूसरों की 
हँती उड़ाते हैं, निन्‍्दा करत हैं, कभी हँसते हें, कभी सोते हैं, 
कभी गाते हैं, कभी खाते हैं, पीते हें, कभी सुन्दर रूप देखने में 
लालायित रहते हैं, कभी सुन्दर मधुर आलाप सुनने में मग्न 
रहते दे कभी झ्त्र फुलेक शरार मे चुपदत हे ओर गन्ध मे आा- 
शक्त हो जाते हैं, कभी नाना प्रकार के स्वाद लेने की उत्कण्ठा 
करते हैं इत्यादि | अवस्थ|एं जबकि इन मंसारी भ्राणियों की 
डोती रहती हैं, जो बेचारे आप &ी उक्त रोगों से दुखो हैं और 
तिस पर उनको उन से अधिक विषयी व कषायी देव, गुरु तथा 
धम का सहद्दारा मिल्ञ जाय, तो फिर कद्दना ही क्या है ? उनकी 


(६ हें? ) 


ऐसी दशा हुई, जैसे कोई स्री अपने धम ( अह्य चय ) की रक्षा 
के लिए गृह त्याग कर बन में किसी साधु के आश्रम में गडे ओर 
नि्दन किया, श्रभो ! मेरा पति परलोक सिधार गया, मेरे 
सम्बन्धी मुझ पर कुत्सित दबाव डालते हैं, इसलिए राज़ा के 
निकट पुकार की तो राज्ञा भी इस हाडू मांस के पिण्ड पर आ- 
शक्त होगया, तब लाचार होकर वहां से किसी तरह निकल 
भागी, तो मांग में १ वेश्या ने झ्राश्नय दिया, परन्तु मेरे द्वारा 
बही वेश्या वृत्ति कराना चाही। मैं इस पर राजी न हुईं, इसलिए 
आप को अनन्य शरण जान कर सेवा में आई हूँ। आशा है, 
कि अब मेरे शीज्ष की रक्षा अवश्य हो जावेगी, यह छुन्कर 
ओर उस अबला को असहाय ज्ञान कर साधुजी ही स्वर्य उस 
पर बलात्कार करन पर उतारू होगए, तब काहिए अब कोन उस 
की रक्षां कर सकता है ? कह्दा है-- 


“बाढ़ खेत खोने लगे, पश्च करें अन्याय । 
घू सखोर राजा भये, न्याय कोन पे जाय |!” 


तात्पय--संसारी दुःख से सन्‍्तप्न ग्राणी, दुख! से छूट ने 
के लिए ही किसी देव धरम व गुरू की शरण अहण करते हें, 
परन्तु वे जब म्व॒य उन्हों दुःखों से ( जिन से रंसारों प्राणी 
दुखी हैं ) दुखी हैं तो वे अपने आश्रित आए हुए दीनहीन 
जनों की कैसे रज्ञा कर सकते हैं ? नहीं कर सकते । 


इसलिए ऐसे देव की शरण लेना चाहिए, जा संबंधा 
निर्दाष हो, जो पृर्णे ज्ञानी हो और ५ सतहित उपदेश करने वाला 
आनन्द स्वरूप हो, उसी का आदश व उपदेश लेकर अपना 


( ३१ ) 


कल्याण करना चाहिए, वह एक अष्टेत से ज्ञ वीतराग ज्ञिनदेख 
हो है, अन्य नहीं ! 


देखो ब्रह्म को कोई कोइ लोग देव मानते हैं, परन्तु वह 
बेचार। स्वयं एक तिह्लोत्तमा नाम की वेश्या के वश होकर अपनी 
४००० बषे की तपस्या भन्भा कर बैठा अथात ब्रह्मा की तपस्या 
देख कर देवल्तोक का इन्द्र भयभीत होगया कि कहीं यह तप 
के बल से मेरा राज्य न ललेवबे, इसलिए उसे तप से भ्रष्ट करने 
को इच्छा स उसने सब देवताशों के शरगर में से तिज्ञ तिज्न भर 
मांस लकर एक सुन्दर अप्सरा बनाई ओर जहाँ ब्रह्मा तप कर 
उहे थे, भेजी | वह वहाँ जाकर उनके सन्म्रुख हावभाव पृथक 
नृत्य करन लगी. जब त्द्षा ध्यान छोड़ कर इसे देखने लग तो 
वह पीछे ज्ञाकर नाचने ज्गी, यहाँ त्ह्माजी का उस में आशाक्ति 
उत्पन्न हो गई, इसलिए बिचारन लगे, कि यदि आसन या मुँह 
फेर कर देखू गा, तो लोग मुझे ध्यान से चलित समझ लेंगे, 
इसलिए अपने १००० बष के तप के बदल पीछे को ओर मुंह 
चना लेना चाहिए | इससे ज्ञोक में तप को महिमा भी बढ़ेगी 
और अपनी प्रयसी का नृत्य भी देख लू गा, बस बोले यदि मेरा 
तप सत्य है, तो १००० बर्ष के तप के बदले मेरा ९ मुँद पीछे 
हो जाय | तब एक मुंह पीछे होग्या, परन्तु अप्सरा यहाँ से 
हट कर दाहिनी ओर नाचने लगी, तब १००० बषेके तपके बदले 
तीसग मुंह बनाया, इसपर अप्सरा बाइ' ओर, आकर /नाचने 
लगी, तो पुन: १०८०० वृष के तप के बदल बाइ' ओर मुह बना 
किया, तब अप्सरा मस्तक के ऊपर नाचने लगी, इसलिए १००० 
वष का शेष तप खोकर एक गदभाकार मुख ऊपर बना कर 
दखने लगे | इस तरह इनके समस्त तप को खोया जान कर 


( श२ ) 


अप्सरा झपने स्थान पर चक्नी गई इत्यादि । कथा उन ही के 
पुराण में लिखी है, तब विचारना चाहिए; कि जो ब्रह्मा एक 
अप्सरा के हेतु ४००० बष का तप खो देता है, तो उसझे सबक 
क्या नहीं करेंगे ? क्‍या वे अश्रपना ब्रद्मचय ब्रह्मा का आदश 
सन्मुख रख कर अखरण्डरीत्या पाल सकेंगे । 


ऐसे ही विष्णु की दशा है, वे भी काम के बशीभूत हुए 
मोपिकाओं में रमते फिरे, कभी रन में जा जाकर जूमते रहे 
ओर महेश शकुर ने ता पावती को आधे अद्ज में ही धारण कर 
लियो है, इतना ही नहीं, उनने अपन! स्वरूप ही विलक्षण बना 
रक्खा है, बैल पर सवारी की है, मस्तक पर सप लपेट रक्खा- 
है, गले में मण्ड माल है, शरीर पर भस्म लग रहीं है, जिन के 
कामांग द्वी संसार में पूजे ज्ञा रहे हैं इत्यादि जिनझे चरित्र हैं 
जो स्वयं काम व क्रोध के वश हो रहे हैं, उनका आदश लेकर 
कौन है, जो काम क्रोध रूपी सर्पों से नहीं ढसा ज्ञायगा ? इमी 
बात को स्त्र० पण्डित भागचन्द्रजी ने पट में केसा अच्छा 


कहा है | यथा-- 
कै पद के 
चुध जन पक्तपात तज देखो सांचा देव कोन है इन में (टेक 
ब्रह्मा दए्ड कमयडलु धारो, 
सस्‍्वात श्रांति वश सुर नारिन में । 


मृग् छाला माला मूंज्री पृनि, 
विषयाशक्त निवास नद्विन में ॥१॥ 


( थे३ई ) 


विष्णु चक्र धर मदन वाण बश, 
लज्जा तज रमता गोपिन में । 
क्रोधानल जाज्वल्यमान पृनि, 
जाकर दह्ोत प्रचण्ड झरिन में ॥२॥ 
शंभू खटवा अड्भ सहित पुनि, 
गिरिजा भाग मगन निशि दिन में । 
हस्त कपाल व्याल भूषण पुनि, 
पुए्ड साल तन भस्म मलिन में ॥३॥ 
श्री अहंन्त परम वेरागी, 
दोष न लेश प्रवेश न इन में । 
भागचन्द्र इनका स्वरुप लख, 
अब कहो पृज्यपना है किन में॥४।। 


इसी प्रकार गणशजी की कथा भी विचिन्न है अर्थात्‌ 
पाबंठीज्ञी ने शंकरजी की गेर हाजिरी में अपने शरीर के मेक्ष 
'से एक मनृष्याकार का पुतज्ना बनाकर उस सजीब कर दिया 
और अपना पुत्र मान कर द्वारपाल के स्थान पर बेठा दियां, 
जब शंकरजी बाहर स आए तो अपने घर पर, पर पुरुष को 
बेठा देखकर क्रोधित हो गए और उसका मस्तक काट कर फेंक 
दिया, यह बात पाक तो को मालूम हुई, तो वे रुदन करने लगीं, 
तब शंकरजी चिन्ता में पड़े ओर कटा हुआ मस्तक ढू ढ़ने निकत्वे 
सो तीन क्ञोंक में कहीं न पाया, तब एक हाथी के बच्चे का सिर 
काट कश गणेश ( पावती द्वारा मेज्ष स उत्पन्न बालक ) के लगा 
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दिया । इस प्रकार गणेशजी का सब आकार मनुष्य जैसा रहते 
हुए मुख हाथी जैसा होगया इत्यादि । इस कथा में कितनी सचाई 
व सम्भवपना है, सो विचारणीय है | मेल से मनुष्य उत्पन्न हो 
जांना, पिता को पुत्र होने का, त्रिकालज्ञ होने पर भी पता 
न होना, कोप से मस्तक काट कर फंक देना भौर दू ढ़ने पर भः 
नहीं पाना, फिर हाथी का मस्तक मनुष्य के लगा देना इत्यादि । 
बातें प्रमाण वाधित है, असम्भव है | 


हनूमानजी को प्रन से उत्पन्न हुआ बताकर उनका 
आकार बन्दर जैसा बना कर पूजते हैं, काली या कांलिका आदि 
कितनी द्वी देवियों की कल्पना करके भयद्भुर मूर्तियाँ बना गक्खी 
हैं, अनकों मूर्तियाँ तो ऐसी ही है, ज्ञिन के ओकार का व अंगों 
पाड्नों का ठिकाना ही नहीं है, ज्यों त्यों उनकी स्थापना कर 
रक्‍्खो है, कहीं भी एक चॉतरा या मढ़िया बना दी, उस पर कुछ 
पत्थर या मिट्टी का कोई भी आकार बना दिया, तेल सिन्दृर 
चढ़ा दिया, दीप घूप कर दिया, गूगुन लोभान जल्ला दिया । 
बस, बट्दी देवता बन गया, वहीं म।न्यता दह्ोन लगी, फिर कोड 
नहीं पूछता यह कोन देव है ? कब से स्थापित हुआ, इसका 
क्‍या चरित्र हे, इत्यादि । परन्तु देखा देखी पूजने लग जाते हैं । 
किसी समय एक बड़े नगर में राजा की सवारो निकलने बाल) 
थी, नगर में सफाई हो रही थी, कि इतने में एक साहूकार के 
द्रवाज पर कोई अपवित्र दुर्गेन्धित पदार्थ आपड़ा, सवारी 
झाने को थी, बस समय वहाँ कोई सफ़ाई करन वाल्ला न देख 
कर साहूकार ने एक टोकरी फूल उस पर ढांज कर 
ढक दिया, ऐसा करते अन्य लेागों ने देख लिया, वे उसका भाव 
ता न सममे, परन्तु देखा देखी फूल क्षा ज्ञाकर उस पर डालने 
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लगे, इससे वहां बड़ा फूलाँ का ढेर दोगया; इतने में राजा की 
सबारी भी आ पहुंची, सो राजा ने भी उसे देवता सममकर 
बहुत सी टो ऋरी फूल चढ॒वा दिया, सवारो निकल जान के बाद 
किसी विवेकी पुरुष ने साहकार से पुद्धा, भाई यद्द कौन देव दे 
कब से स्थापित है कुछ दाल भी बताओ ! तब साहुकार बोला- 
प्रियवर ! यह अन्धेर देव हैं, आज अभी अवतरा हे इत्यादि कष्ट 
हंसते हंसते, सब कथा सुनादी, तात्पय ऐसे अनेकों देव कल्पित 
कर बन गए हैं और बनते जाते हैं और ल्वोग भी देखा देखी बिना- 
जाने समझे मानने लग जाते है, इस देव मृदता रहते हैं। एक 
भढ़ कुएं में गिर जाती है तो उस के पीछे की और भेडे' भी 
गिरती व मरती जाती हैं । यही ज्ञोक का भ्रवाह हो रहां है, 
किसी ने कहा है | 


“गतानुगतका लेके, न लेाके परमाथंकः । 
बालुकाप जमात्रेण ताम्रपोत्र गतेगतः ॥। 


अर्थात्‌ एक त्राह्मण गंगा स्नान करने गया, सो अपना 
ताम्रपात्र कोई 5ठा न लेजाय, इस शंका से उसे रखकर ऊपर 
रेत का ढेर कर दिया और शौच स्नान करने ज्ञगां, उसे ढेर 
करते देखकर अन्यान्य नहाने वालों ने मी वहीं बहुत से ढेर 
बना दिए, जब ब्राह्मण नद्दा चुका, तो अपना त!म्रपात्र खोजने 
लगा, परन्त वहाँ तो दृज्ञारों ढेर होचके थे, तब बेचारा उक्त 
कहावत कह तो हुआ कि “लोक गतानुगतिक देखा देखी करने 
याक्षे हैं, परमार्थी बिवकी नहीं हैं, देखो एक रेत के ढेर मात्र करने 
से ही मेरा तांसपात्र खाया गया ” चल्ञा गया। 


(६ रेई 92 


तात्पय यद्द है कि लोक में अबिवेकी प्राणी देखावेखी 
धम व देव गुरू मानने जगते हैं, परन्तु देखा देखी धर्म नहीं 
होता, घम तो विवेक-पू्व क ही हो सकता है ? झाज कक्ष भारत 
मैं ऐसे अनेकों देवता प्रत्येक प्रांतों में जुदे २ नामों से बन बैठे हैं, 
ओर अन्धाधुघ उनकी मान्यता द्वोरही दे, जैसे भूत, जखेया, 
घटोइया, पीर, प्रेत, पैगम्बर, अलीवाबा, शीवला, शासनी, 
मशांनी, चन्ही, मुन्डी, सती, भवानी, भेरों, यक्ष, राक्षस, मटिया, 
सैयद, महई या मर्की, मांल्बाबा, सिद्धवावां, यज्षिणी, काली, 
माता, होली, पितर, भूमिया आदि और भी कितने नाम धारी 
जैनेतर नर नारियों द्वारा कल्पित देबी देवता, औरों की देखा! देखी, 
अथवा किसी प्रकार के भय, आशा, स्नेह व लोभ के वश होकर 
हमारे जैनी भाई विशेष करके जैन देबियां [ नारी ] पूजती हैं, 
कहीं मल्लीदा चढ़ाती दैँ, कहीं वाटी बनाई जांती दैं, कद्दी घूघर। 
[ उवांले हुए गेंहू ] कहीं नारियल, युढ़, बतासा, रेबढ़ी, पूरी 
अठवांई, वासी अन्न, हलुआ, वस्त्र, तेल, सिंदूर, तित्के लदड॒डू 
आदि चढ़ाते हैं। इनके सिवाय कितने भाई बहिन क्तेत्रपाल, पद्म[- 
य॒ती, भेरोंजी, दिक्पाक्ष, ब्यंतर आदि देवों को शासन देवता 
मान कर पृजते हैं, सैरोंजी व क्षेत्रपाल को स्थापना, कह्दीं सुपारी 
या नारियल में कर देते हैं, फिर खूब तेज सिंदूर चढ़ाते हैं सुनहरी 
रुपहरी वक ख़गाते हैं, इससे असंख्यात कौट, पतंग, चिऊंटी, 
मक्खी आदि दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, और चौइन्द्रिय नीष, जो 
चक़ते फिरते या डड़ते हुए दुर्भाग्यवश इन पर बेठ जाते हैं, थे 
तो मरते ही हैं, इसके सिवाय मन्दिरों में गन्दगी भी हो जांती है, 
ओर तेक सिन्दुर चढ़ते २ ये दोन्रपाज् इतने बढ जाते हैं, कि 
टूट २ गिरने लगते हैं, अन्तरिक्षपाश्वंनाथ प्लिरपुर में इसके 


( ३७ ) 


टूटे हुए बहुत से भाग एक कोठरी भोँयरे जैसो भे पढ़े हैं, 
सोजित्रा [ शुजरात ] के दो मन्दिरों में टॉंकी बनो हैं, सो जो 
तेक्ष भेरोंज्ी पर चढ़ता है, वह एक छेद में द्वोकर नीचे टेंक्षी में 
घला जाता है, उस तेज्ञ का उपयोग मन्दिर में या भट्टारक ही 
के यहां जलाने में द्वाता है वा गोरी [ पुजारी ] भी ल्ेजाता है. 
कही २ इनकी पाषाण निर्भित सृतियां भी हैं, जिनसे रूह्दी 
कुरों पर सवारी जैसे बनारस के भदेनी के मन्दिर में है, 
कहीं बेल भेंसा की सवारी रकखी हैं इनकी लोग लोकिक सिद्धि 
के अभिप्राय स पृजते हैं, जिनेन्द्रदव से भी अधिक पूजते हैं, 
झान्यता रखते हैं, मैसूर प्रांत में तो हुमच पद्मावती करके एक 
प्रसिद्ध स्थान है वहां ४-६ दिगि० जैन मन्दिर है उनमें बहुत 
मनोशज्ष प्रतिमाएँ है, परन्तु उनका प्रक्ञाल तक नहीं द्योता, प्रति- 
माझ्ों पर धूल चढ़ी रहती है, मन्दिरों में पशु भो घुत्ते रहते है', 
बेभरम्मत दो रहे है, परन्तु यात्रो बहीं बड़ी २ कीमती साढ़ियां 
१४०-२०० तक की कीमत की पद्मावती को चढ़ात हैं घंटों 
भक्ति करते है, यहां १ मठांधीस भद्टारक रहते है, जो हाथी 
रखते है' चांदी की खड़ाऊ पहिनते है और पद्मावती देवी की 
चढ़ी हुईं साढ़ियों का उपभोग करते है । 


आगन्तुक भोले जीवों को मन्त्र यन्त्रादि का लोभ देकर, 
शाक,भाजी,फल्नादि, अपने बयीचेसे खिलाकर भोजनताद कराकर 
हाथी पर घुमा २ कर खुशामव करके खूब पैसा ठगते है, परन्तु 
जिन मन्दिरों की रक्षा जीणोद्धार व पूजा में पाई नहां लगाते, 
शायद ही ये व्शन करते हों, गुजरात प्रांत के तीर्थों व प्रार्मों के 
मन्दिरों व उत्सवों में जब चढ़ावा बोला जाता है, तो जिनन्द्रे की 


(६ डे८ ) 


आरती से क्षेत्रराल की पद्मावती आदि की आरतो का घी बढ- 
जाता है, जिनेन्द्रकी आरती में (मिनट यदि लगें, तो क्षेत्रपालादि 
की आरती में १५ मिनट लगते है । इत्यादि देव मुढ़ता बढ़ रही 
है, जैनधर्म म॑ सम्यक्त्व के अंगों में निःकांचित नाम का अंग 
बताया है, अर्थात्‌ किसी प्रकार की लौकिक सिद्धि की इच्छा 
करके और को तो क्या, परन्त जिनेन्द्रको भी न पूजना चाहिए, 
इच्छा रहित होकर ही धरम साधन करन! चाद्दिय, इच्छा भथांत्‌ 
कांक्ता करना सम्यक्तत्र का मल दोष है, स्वामी समन्तमद्राचार्य 
महाराज ने कहां है | 


“ज्षयाशारनेहलो भाच्च कुदेवागम लिंगिनाम । 
प्रणाम विनय॑ चोव न कुयु; शुद्धरष्टयः।। र,क, भरा, 


अथात्‌ भय आशा स्नेह व लोभ आदि लौकिक प्रयोजनों 

को लेकर किसी भी कुदेब, कुशास्र, व कुशुरु को भ्रणांम या 
बिनय भी नहीं करना चाहिए । भ्रद्ृतदेव सिवाय अन्य समस्त 
रागी, द पी संसारी देव कुदेव हैं, राग,द्व प व मोह ( मिश्यात्व ) 
पोषण वाले, एकांत कथन करने वाले; जैनांगम के सिवाय 
अन्य समस्त शाज्र कुशास्त्र हैं, जैनागम से अभ्रभ्रिप्राय क दकदा 
चाय, पज्यपादाचाय, अकलं काचाय , जिनसेना चाय, गणभद्रा चाय, 
नेमिचन्द्र क्षण च० भूतवली, पुष्पतली, आदि पज्य ऋषियों कृत 
ग्रन्थों स हे न कि भट्टा रकों द्वारा गढ़त त्रिवर्णनाचार, चर्चा 
सांगर, सूयप्रकाश, दानविचारादि ओर निम्नेन्थ कम से कम 
र८ मूक्ष गुण घारो दिगम्बर जन साधु, जो सब प्रकार से 
उदिष्ट भोजन और वस्तिकां के त्यांगी और निरन्तर ज्ञान ध्यान 
संयम ठप में मश्त रहते हैं, के सिवाय अन्य भेषों जेसा पहिले 


( ३६ ) 


बता आये हैं सभी कुगुरु हें, उनको कभी भी नतमस्तक न होना! 
चाहिए, भले वे कितने ही ल्ौकिक चमत्कारों की ढींग मारें या 
अतावे भी सही, परन्तु नहीं ठगाना चाह्टिये । 


अपन हृदय में श्रद्धा रखिय, यदि पुए्योदय है, तो कोई 
देवी, देवता, मन्त्र, तन्‍्त्र आदि बिगाड़ नहों कर सकता, मार 
नहीं सकता और यदि पापोदय है तो कोई खट्टायता नहीं कर 
सकता, बच! नहीं सकता, जैसा कि कार्तिकय स्वामी ने अनुप्रेक्षा 
में कहां है-- 


ज॑ जसस जीम्हदे से जेण विद्याणेण जम्दि कालम्हि | 
णाद जिखेणमियद जम्मं॑ वा अद्वव मरणं वा॥ 
त॑ तस्स तरिद्द देसे नोण विहाणेण तम्दहि कालम्मि | 
को सक्‍कद चालेद इन्दो वा अदह्वव जिनिन्दों वा।। 


अथान्‌ू-जिसका जिस प्रकार जिस चेन्न काल में जो 
कुछ होना जिननद्र ने जन्म या मरण या लाभ अलाभ आदि 
जाना है, उसका ठसी प्रकार उसी क्षेत्र काल में वैसा ही होगा, 
उसको इन्द्र या स्वयं जिनेन्द्र भी टाज् नहीं सकते ? तो और 
कौन टांज़ सकता है ? 


इस लिये अनुकूल और उचित ठपाय झोषणघादि करना 

चाहिए, इन कल्पित देवों के चक्कर में वा मन्त्रादि के चक्कर 

में न पढ़ना चाहिए। यद्यपि जैन आगम में चार निकायके देव, 
९ ९ 

“कप ( स्व॒ग ) बासी, ध्योतिषो ( सुय बन्द्र भद्द नक्षञ तारे ) 
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व्यंतर ( किन्नर किपुरुष, महो?ग, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, 
व्यंतर ) और भवन (पाताक्ष ) वासी ( असुरकुमार आदि 
१० प्रकार ) बताये हैं। इसका झथ यह नहाँ है, कि उसको 
पूजना चाहिये, किन्तु जैसे संसारी जीवों में एक गति मनुष्य है 
ऐसे ही एक गति देवों की हैं, एक तिय॑चों की और एक नारकियों 
की भी है | सब की योनियां व कुल भी प्रथक्‌ हैं, इनमें नरक 
गति के जीवों को निरंतर दुःख ही दुःख उदय में रहता है 
देवों में कितनों के अधिक और कितनों के कम सुख उदय 
में रहता है, शेष मनुष्यों त्र पशुद्यों के यथा योग्य सुख किंया 
दुःख उदय में रद्दता है, यहीं सुख दुख से प्रयोजन इन्द्रिय अन्य 
अपगराधीत कम दय से प्राप्त नाशवान सुख दुःग्व से है, परमाथ 
तो चारों गति के जीब दुखी ही हैं, सभी के जन्म मग्गा, 'इष्ट- 
वियोग, अनिष्ट संयोग, छुधा तृषादि रोग लगरहे हैं, वास्तव में 
सच्चे सुखी तो अहंत तथा सिद्ध ही हैं ) इस लिए ये कोई पृज्य 
नहीं है। सकते, पृज्यता अद्दत, मिद्ध परमेछ्ठी ही हो सकत हैं, जो 
सव दोषों व दुखों से मुक्त हैं 


बहुत से नर नारी, गाय, हाथी, घोड़ा, नाग श्रांदि पशु- 
झो के पूजते हैं, सो पूजा तो उसकी को जाती हैं, जिसके 
समान हम होना चाहते हैं, मानों कई धनवाले की सवा करता 
है, तो उसका प्रयोजन घन प्राप्त करना है | इत्यादि इसी प्रकार 
जो हाथी, घोड़ा, याय, सप झादि पशुओों व गरुइह झादि के 
पत्ते हैं, बे स्वयं हाथी, घोड़ा आदि पशु होना चाहते हैं, परन्तु 
मनष्य जन्म तो चारों गनतियों में श्रेष्ठ है. क्योंकि जप, तप, संयम 
शीक्ष, ज्तादि मनुष्य ही धारण करके कर्मा का नाश कर सकता- 


( ४१ ) 


है ओर सझा|रत्राधीन झतन्द्रिय अविनाशी सुख प्राप्त क रसकता | 
अतएव इनकी पज्ञा करना झनिष्ट व दुखदाई है, अनथ है । 


कितने भोले प्राणी, मिट्री, एथवी, पीपल, बढ़, आवि 
वृक्षों का तथा गंगा, गोदाबरी, जमुना, नवेंदा, ताप्ती, बानमंग्रा 
ब्रह्मपुत्र,, सिन्धु आदि नदियों समुद्रों का वा द्विमालय, विन्ध्या 
चल, सतपुड़ा आदि पहाड़ें का भी पजते हैं, काई अग्नि का 
पृजते हैं, तुलसी को पूजते हैं इत्यादि । सो ये यदि सजीव हैं तो 
एकेन्द्रिये हुए जो बेचारे स्वयं आंधी, पानी, अग्नि आदि से या 
मनुष्य पशु आदि से अपनी ही रक्षा नहीं करत, उनको खोदा 
जाता है, काटा जाता है, खाया जाता है, जलाया जाता हो 
बुकाया जाता है, पकाया जाता है, फोड़ा जाता है, पटका जाता 
है इत्यादि | दुख रूप अवस्था जिन एकेन्द्रो पृथ्वी, पतरतादि, अप्नि 
अादि व बनस्पति पवनादि जीवों को द्ोतो है; उनके पूजने से 
पुन्ञकों के केसे सुख हो सकता है | हां | ऐसी मृढ़ता से ज्ञान 
हीन होकर उन्हीं के जेस ज्ञन्मान्तर होन का अवसर आा 
सकता है | 


इसके सिवाय कितने, ग्रोबर; कुम्हार का चाक, अबा, 

मिट्टी के घड़े, दीपक, देहली; मापने का गज्ञ, सेर, पायल्नी, 
तराजू-कांटा. रुपया, मुहर, चक्की, चुल्हा, ऊल्लल-मुसल, लकड़ी 
खम्म, मांडवा ( मण्डप ) बेदी, कआ, खानि ( खदान ) झनाज 
दूध, दह्दी, दवात क़लम, पोथी आदि जड़ वस्तुओं का पुजते हैं 
गौर मनाते हैं; इनके पजने मनाने से हम।रे अऋद्धि सिद्धि हो 
जावेगी, सो ये भी देव मूदृता है, ये जढ़ बस्तुए हैं, इनमें न ज्ञान 
दशंन ( चेतना ) है और न सुख दुःख का वेदन व देने क्षेने की 
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शक्ति है, ये तो अन्य प्राणियों द्वारा उपयोग में आन वाले 
पदाथ हैं; इन वम्तुझों का सदुपयोग करना चाहिये । बस ! यही 
पुजा है जैसे गोबर किसी मजमूत्र आदि अशुचिस्थान को लीपने 
के कांम में लेने से वहाँ की दुर्गन्ध हट जाती है; खुदी हुई 
मिट्टी की जमीन गावर या लीद भिट्टो के साथ मिक्षाकर ज्ीपने 
से जमीन में धूल नहीं उड़ती, कपड़े खराब नहीं होते इत्यादि । 
उपयोग करने के बदले कोई उसे पूजने लगे, देवता मान लेजे. 
या पवित्र मानकर खावे, वा देव को चढ़ावे, तो बदद मूल हो 
कहावेगा, पापी ही रहेगा, इसी प्रकार गज, बांट, तराजू आदि 
का उपयोग वम्तुओं की माप तोल करने में होता है, उनस सोना, 
चांदी आदि मांप तोल कर केते हैं, तात्पय यह कि न इम ठगाये 
जांय और न दूसरों को ठगे, ठीक दाम पर बराबर बस्तुएं लेवें 
देवें, सो कोई उन गज्ञ, तर|जू, बांट आदि की पूजी करता रहे 
और लैब देन धंधा न करें, वो कभी घन ज्ञाभ न होगा, ऐसा 
करने वाला मू्खे ही कदावेगा, अथवा कोई पोथी पुस्तकों की 
पूजा तो करे, परन्तु पढ़े नहीं, तो वष्द मुख ही रहेगा, मात्र पुस्तक 
पूजने से ज्ञान तो न आवेगा। पुस्तक ज्ञान के साधनों में से एक 
साधन है, सो उप्तका यत्त से रखना, ताकि वह फट न जाय, 
मली नहों जाय, या कोई चुरा न ले, तथा उस पुस्तक को 
पढ़ना, यही पूजा है | तब कोई कहट्देगा कि शा्त्रों की पृजा 
नमस्का क्यों को जाती है, तो उत्तर यह है कि उनमें सत्पुरुषों 
उपदेशों का बचनों का ज्षिपिरूप से संग्रह है सो उन सश्ेसोत्त- 
भाग के दपदेशों को सत्पुरूषों के बचनों को ही पूजा जाता है नकि 
कागज कक्षम स्याही, या वर्णमाज्ञादि किसी प्रकार को लिपि को 
'पूज्ञा जाता है । रुपया, मुहर पुज्ञने से रूपया, मुहर या दूध दही 
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घी, अनाज आदि पजने से दूध, दही, धो, अनाज नहीं मिक्ता 
किन्तु व्यवसाय और पुणय से ही मिक्षता है । इस किये इन या 
'ऐसे अन्य निर्जीब वस्तुओं की पजा मान्यता नहीं करना चाहिए 
जेसा कि कहा है-- 


है खप्पय के 
क्ीण प्रतापी इन्द्र भाष्क आतपकारी । 
तन बिन कट्ठी अनंग इन्द्र पुनि अति मदघारी ॥ 
ब्रक्मा सुर॒तिय मगन गेपिकन में दामोदर । 
अड् अड़ू में नारि धार हे रहे! मगन हर ॥ 
दीप” जगत के देव इस विषय कषायन युत निरख | 
तज, भज शभ्रीजिनदेव इक वीतराग सर्वज्ञ लख ।। 


अब यहाँ यह शंकी हो सकती है, कि ऊब ऐसा है तो 
'दिगम्बर जैन तीथंकारों की प्रतिमाएँ व सिंद्ध क्षेत्रादि स्थानों की 
पजा यन्वृनाभी नद्दी' करना चाहिए. क्‍यों य भी तो जड़ हैं । उन 
को ऊपर के शास्त्र विषयक खत्तर से समाधांन करना चांहिए, 
अर्थात्‌ जैनी लोग मूर्ति या पवतादि जड़ पदार्थों का कभी नहीं 
पजते, जैनियों की पजा पाठादि का उठाकर बांधिए और अयथे 
पर इृष्टि डालिये, तो पता जग जांयगा कि जेन मूर्ति पजक 
नहीं हैं, किनत आंदशे के पजारी हैं ( 3 ७॥78 00 70+॥ ःछ०07- 
8)79 404]) 9प॑ 3067४] ) भ्र्थात्‌ जिस मनुष्य के शगेर से 
उनके आराध्य देव तीथंकर आत्माओं ने परमात्म € सिद्ध या 
मुक्त ) पद पौया है, उसी प्रकार के ध्यान, आसन, युक्त मनुष्या- 
कार की वैराग्य दशोक मूर्ति बनाकर रखते हैं, उसके देखने से 
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अपने झराध्यदेव का स्मरण गुण चिंतवन, कौतेत, मनन, 
स्तवन, भक्ति होने लगता है, ये वैरांग्य मय दिगम्वर जैन मूर्तियां 
यहापि निर्जीव पत्थर धातु या काष्ठ की बनी हुई होती हैं 
ओर जद हैं, तों भी संसारी प्राणियों को शांति के निमित्त होती 
हैं, इनके सन्मुख जाकर नमस्कार बंदन पूजन करना या अभिषेक 
( प्रच्ञालन ) करना, वास्तव में मूर्ति का स्तवन बंदन पूजन, 
खामिषेक नहीं है, किन्तु उन्हीं आराध्य परमात्म पद प्राप्त पर- 
मात्मांशों का ही स्तवन पुज्ञन बंदनादि है, इस चीत्र काल्न में वे 
सशरीर अत परमेष्टी तीथेकर प्रभ हमारे सन्‍्मुख नहीं है, 
इस लिए हम अपने आत्म द्वित के लिए अथांत्‌ अपने 
आत्मासे मोह (मिथ्यात्व ) तथा रागद्ग षांदि भाव घटाने 
के लिये उनकी प्रति मूर्ति बनाकर रखते हैं और संसारी 
भंमकटों से अवकाश लेकर कुछ समय इन बैराभ्यमयी 
मुरदियों के सनन्‍्मुख जाकर पृज्याराध्य देवों का गुण स्मरण 
करके उनकी ही भक्ति में मम्न हो जाते हैं, पश्चात उनके 
सांथ अपने स्वरूप -का मिल्लान करते हैं, तो दोनों का 
द्रब्य समान होते हुए भी दोनों की अवस्था में अन्तर पाते हैं, उन 
की अवस्था (पर्याय) तथा गण सबंथा शुद्ध पाते हैं और अपनी 
पर्याय व गुण मलिन पाते हैं, तब विचारते हैं, कि जब हमार 
इनका द्रव्य समान है, शक्ति सरश है, ये मी कभी हमारे जैसे 
संसारी प्रांणी थे, ज्ञो कि अब शुद्ध परमात्म स्वरूप हमारे 
आंराध्य दोरहे हैं, ऐसा विचार करते हुए उनके वतंमान 
परमात्म पद प्राप्त होने से पूष की अशुद्धावस्था का चरित्र और 
ये उस अवस्था में रहते हुए केसे उससे निकक्न कर इस अवरथा 
को प्रधप्त हुए हैं, बिचार जाते हैं । 
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उससे दमको तुरन्त पता क्षगज़ाता है, कि उन्होंने अशु- 
द्धावस्था ( इमारे समान ) में ही उनसे पुथे में हुए परमात्माओं 
के दशन या उनके चरिश्रों को सुन कर उनके डपदेशों ( तत्त्व 
स्वरूप ) का मनन किया भोर परीक्षा पूवक उसे सत्य पाया, 
तब उन [ जीव, भडीव, झांभव, बन्च, संबर, निरंगा और 
मोक्ष ] तत्वों में से आपने आत्म तत्त्व को अन्य तत्तयों से प्रथक्‌ 
निश्चय किया, अथात्‌ स्वात्म दशेन [ सम्यग्द्शन | प्राप्त किया, 
पग्चात्‌ अपने आत्मा के मल्िन होकर बन्ध में पढ़न के कारणों 
पर खूब विचार करके उनको ज्ञान लिया, ऐसा ज्ञान देते हुए 
सस्‍्वयमेव यह मान होन क्षमा कि जो कारण आत्मा के मज्तिन 
ट्टैने अर्थात्‌ कर्माल्व में व बन्घध के रह ठीक उनसे विपरीत 
आत्मा के| कर्मासव से बचान या रक्ता करने (संबर ) तथा 
पव में बांधे हुए कम बन्धनों को काटने [ निजेरा ] होने में 
कारण हेंते हैं | 


अर्थात्‌ जिन राग द्वेष, मेहादि भाकों के निमित्त से कम 
आाख्रव द्वाता या बेधता है, उन्हीं रागढ प, मोहांदि भाषों के 
 अमाव से कर्मों को संबर तथा निज़रा भी होती है, इस प्रकार 
सम्यग्ल्वान होने पर, फिर उन्‍होंने अपन पूज मोक्त बाप्त पर- 
मात्माओं के पृव चरित्र के अनुसार वाह्य चारित्र प्रहण कर 
रागद्रष व मोह के कारण समस्त बाह्य परिग्रहों ( पदार्थों ) का 
मन बचन काय, व कृत कारित अनुमोदना से सवंथा त्याग 
करके अपने अन्तरज्ष भावों पर रश्डाली ओर जो जो पर 
पढार्थों के निमित्त से उत्पन्न हुए विभाव भाव पाले गय, उन्र 


उत्तको हट।ते गए, इसके लिए मोक्ष मार्गो पदेशक आगम भ्रम्थों 


९ ४६ ) 


से तथा अपने समान अन्य मोक्ष मद्दात्माभों से सहायता आप्त 
भी की और ऐसा अभ्यास करते २ ज्यों २ उनके आत्माओं से 
रागादि मांव घटते गए, त्यों २ उनके अन्तरड्ग में एक प्रकार का 
दिव्य तज व सुख शांति का भाव प्रगंट होता गया और ऐसा 
होते हुए जब सम्पूर्ण रागादि भाव आत्मा से निकल्न गए, तो 
वह दिव्य तेज अपने पूर्ण रूप से प्रकाशित होगया, पुणे सुख 
शांति प्राप्त हागई । 


अथांत्‌ व मद्दात्मा सशरीरमुक्त ( जीबन्पुक्त ) सबज्ञ- 
वीतराग श्याप्त परमात्मा हा गए, पग्चातू शरीर को स्थिति तक 
उन्होंने अ्रपने दिव्य [ केवल | ज्ञान के द्वारा संसारी जीवों को 
सन्‍्मांर्ग [ मोक्ष माय ] का उपदेश दिया और बता दिया कि 
ए संसारी भव्यांत्माश्रों मैं जिस अवस्था को श्राप्त हुआ हूँ व 
जिस माग से हुआ हैँ, वह यह मांगे है। आओ ! इस मार्ग में 
चलो तुम ही मरे जेस पद को भ्राप्त होकर सर्व दुःखों से छूट 
ज्ञाओगे, में भी तुम्हारे समान संसारी था, सो इसी माग्गे से 
इस पद पर झाया हूँ, तुम भी आ सकते हो, तुम में भी भरे 
समान शक्ति है, उसे देखो, ज्ञानो भोर साहस करके बढ़े चले 
आंश्रो इत्यादि | इस प्रकार अनेकों भव्य प्राणियों को कल्यांण 
सांगे में क्माकर आयु पूण होते ही शरीर से भी मुक्त द्ोकर 
केवज्न आप स्वरूपी अशरीरी [ सिद्ध ] परमात्मा होगए । इस 
प्रकार का बिचार आते हो हमको भी संसार से वैराग्य होने 
लगता है और ज्यों २ हम उस प्रति मूर्ति को एकाग्मचित्त 
होकर देखते हैं, त्यों २ बैराग्य बढ़ने क्षणता है, संसार, शरीर व 
भोगों में झशक्ति कम होने लगती है, सच्चे साधू मोज्षमार्गी 
जीवों के साथ प्रेस भाव बढ़ने कगता दे । 
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ऐपटा होते जब हमारा मोह स॑ंसोरी विषयवासनाभों ये 
उनक कारणों से घटजाता है, तो हम को भी वह शुभ अबसर 
प्र।प्त हो सकता है, कि जिससे हम भी समरद परिग्रह को छोड़ 
साक्षात्‌ मोक्षमार्ग में क्षण जाते हैं, साधु दे नाते हैं, साधू हो 
जान पर, फिर इस प्रति मूर्ति प्रतिमा की आवश्यकता नहीं रह 
जाती है, क्योंकि जिस मार्ग के प्रदर्शन का वह निमित्त कारण 
थी, अब वह माग प्राप्त होगया है, उस पर चलने भी लगे हैं, 
परन्तु इससे पहिले गृहस्थावस्था में उसकी बहुत आवश्यकता है, 
क्यों कि अभी तक थे उस माग के अनुसारी नहीं हुए हैं, 
उनके पीछे बहुत ऋंमटे लग रही हैं, सा यदि वे भी इनका 
अवलंबन निरथक समम कर छोड़ बेठ, तो थाडा बहुत जा इन 
के निमित्त से कुछ २ स्वरूप चिंतबन, स्मरण, मनन दाता था, 
व कभी २ संबंग और बेराग्य को लहर उठा करती थी, जा कि 
भविष्य में उसे साधु मांग में क्ञान का हेतु थी, सो वो छूट 
जावेगी और विषय वासनाएं व कमटों से छुटकारों नहीं, 
टब उन्हीं में औरर अधिक फंसता जायगा, दुखो हाता जायगा । 
इसजिये ही प्रत्यक गृहस्थ नरनारी, बाज्नषक बाज्षिका सबके, 
नित्य प्रति दिन में ३ बार २ बार या कम्त से कम्म १ बार तो 
अवश्य हीं जिन [ निञ्ञ ] दशन दिगम्बर जेन मन्दियों में जाऋर 
उन बेराग्य मई परम शांत मुद्रा युक्त प्रतिमाझों सन्मुख् विनय 
युक्त खड़े रह कर करना चाहिये और इस निमित्त से स्वरूप 
बिलतब॒त करके यथा संभव त्रत, नियस, संयस, धारण करना 
चाहिये, यद्द बात इन्द्दी दिगंबर जेन प्रतिमाझों के दर्शन से हो 
है। सकती है, अन्यत्र कही भी नहीं हो सकती, क्यो कि और 
सभी मूर्तियां राग द्वेष $े साज्ष सद्दित हद्वी मिल्नेंगो, भौर यह 
सिद्धान्त है, कि कारण के अनुसार काये उत्पन्न द्ोता है, अर्थात 


६ हढेंक ) 


जेश्यादि की शब्वार सद्दित मूर्ति कामोत्पक्ति में जैसे निमित्त है 
'बैखे ही तीथेकरों की दिगम्बर जैन बैरांग्य मई मूर्ति वेशग्य 
उत्पातक व शान्ति प्रदायक कारण है| यदि फोई कटद्दे कि एक 
बार दर्शन कर लिया, फिर नित्य प्रति व दिन में कई वार घटों 
तक दृशन की क्या आवश्यकता हे ? तो उत्तर यह है रि जेसे 
नित्य प्रति वार २ भूख लगते व प्यास त्गने पर नित्य अति वार२ 
खाया पिया जाता है | रोग झाने पर दवां सेबन को जाती है, 
वैसे ही विषय कुषायों में आशक्ति हो जाने से जिन दश्शन की 
आवश्यकता होती है, जैसे भोजन पान औषधि भूख, प्यास, व 
रोग मिटाने में निमित्त कारण है; वेसे हो विषय कषाय रूपी रोग 
मिटाने को, वेराग्य सय दिग० जैन प्रतिमा का दर्शन निमित्त 
कारण है, अवलम्बन है, बिना अवृल्नम्बन के संसारी शृद्दी जनों 
का चित्त एकाग्र नहीं ह सकता, परन्तु जैसे अभ्यास से भूख 
प्यास का बेग घट जाता है, वव भोजन की आवश्यक कम 
हे जाती है, वैसे दी अपने आत्मा में आत्मानुभव ज्यों २ बढ़ता 
जाता है | त्यों त्यों बाह्य अवल्म्बन छूटतो जाता है। न कि छोड़ 
दिया जाव। है । 
धतएव दिगम्पर जैन शांत वेराग्यमय मूति का दशन 
अवश्य करना चाहिये। यह भी ध्यान रहे कि शाख्रज्ञान तो 
अवस्था पाकर ही होगा, परन्तु प्रतिमा दर्शन से तो पढ़े, वाल-शद्ध 
युवा, नर नारी सभी लाभ उठा सकते हैं | अतएवं वाल्यावस्था 
( शिशुवय ) से दी जिन दशन का संस्कार डालना चाहिये । 
यही सक्तेप में जेनियों के सूर्ति पूजा का अमभिप्राय है 
तात्पय-ये जड़ प्रतिमा को नहीं, किन्तु प्रतिमा से जिन सद्दात्मानों 
“**“****** का बोघ द्ोता है, उनदही' के जैन लोग पुजारी हैं। 


( 6६ ) 


इनको जड़ के पुज्ञारी मानना जड़ ( मूखे ) पना है। इस लिए 
जो प्रतिमा के जड़पना को लेकर जड़वाद संसार में फेलाते हैं । 
या अन्य जड़ वस्तुओं को पूजते हैं| वे जड़ हैं, मू्खे- भ्रज्ञानी हैं, 


उनको शीघ्र ही इस भूक का त्याग देना चाहिये। 
यहाँ कोई कह सकतीं है! & जैते जेैनो मृति के द्वारा 


आराध्य देव को पुजते हैं, वैसे ही अन्यान्य जन भी मूतियों के 
द्वारा अपने अपन आराध्य देवों को आराधना करते हें? दो 
उत्तर यह है,कि यह तो ठीक है कि वे भी एपता ही सान कर करते 
होंगे, परन्तु जिचारणीय बात तो यह है, कि गाबर मिट्टी कुम्हार 
का चाकू, बढ़ पीपल, समुद्र नरी आदि काई देव भी तो नहीं है 

यदि हैं, तो इनकी कथा! क्‍या है ये कोन देव हैं क्या शक्ति रखते 
हैं? बचा काई गोयर पुराण, बढ़ पुराण, तुक्तसी पुराण, 
नदी पुराण भो हैं ? यरि हैं ता इनऊ पूत्रने का कक्ष क्या है ? 
अर्थात्‌ कुछ नहीं | वहुतों की मान्यता होगी, बर के पूजने से 
बर ( उत्तम पति ) भिज्ञषता है, चाक पन्ने से सदा सुद्दाग बना 
रहता है इत्यादि | सो ये सब बातें 'बुढ़या पुराणुण अर्थाद 
कल्पित दनत कथाएं हैँ, यदि सत्य होती, ता चाक पून्नन बाली 
हजारों महिलाएं क्यों विघवा हो का? दजारों वर पूजन वाली 
सुशीज्ष महिलाएं क्यों विपरीत बर पाता, क्यों उनक द्वारा 
सताई जांतीं ? इत्यादि । रद्दी अन्य दलों की मूर्तियों की बात, सो 
जिचारना चाहिये, कि जो वस्तु अपन स्वरूप सहित हमारे सामने 
नहीं हैं, उसी बरतु की कल्पना अन्य तद्र प वस्तु में की जाती 
है सो मी किसी प्रयोत्नन के वश से, जैस कद्दीं काइ बड़ी सभा या 
पंचायत है, उसमें उसके सदस्थों की 3पस्थिरी आवश्यक दै, परंतु 
यदि कोई सदस्य कारण बशात्‌ उपस्थित नह्टीं हो सकता, तो बहद्द 
झन्य किसी व्य क्ते को अपना प्रतिनिधि इना देता है भौर प्रति 


( £० 92 


निधि की राय ही उसकी राय मानी जाती है, परन्तु जहाँ जो 
स्वयं उपस्थित होता है, वहां उसके प्रतिनिधि की आवश्यकता 
ही क्या हे ? कुछ नहीं। सो इस क्षेत्र काल में जैनियों को आरा- 
ध्य देव परम बीतराग सवज आप्त परमेष्टी मौजूद नहीं है, अन्य 
क्षेत्रों मेहे,,स लिये हमतदाकार मूर्तिमें उस आराध्यदेवकी स्थापना 
करके उमके द्वारा(निमित्त से)अपना आत्महित चिंतवन करते है, 
परन्तु जैनेतर समाजों न प्रथम तो इश्वर को सतेव्यापक (हर 
जगह हाजिर नाजिर) माना है । अतएवं जब कि वडह्ठ सब ज्ञगह 
सदा मौजूद ही रहता है, तो फिर उसकी मूर्ति में कल्पना करके 
ओर अमुक क्षेत्र मात्र व्यापी बना देना अथांतू व्यापी से व्याप्य 
कर देना और अरूपी अमूर्ती मानते हुए मूर्ति बना देना, उस 
इश्वर का अपमान करना ही हुआ । दूसरी बात यह है, कि 
ज्ञितनी भी वीतगाग देव को दिग० जैन मूर्ति के सिवाय मुर्तिया 
संसार में देखी ज्ञाती हैं, उन में प्रायः किसी में क्रोध, छिसी में 
समान, किसी में माया, किसी में लोभ, किसी में काम, छिसी में 
भय, किसी मे हू प, किसी में राग इत्यादि । बातें जो कि संसारी 
सभी प्राणियों में पाइ जाती हैं,मिलती हैं | सम्भव है कि संसारी 
प्राणियों से उन में वे बातें किछ्ती अंश से अधिक होंगी, सो हीं, 
इससे क्या वे आदश होगए ? और क्या ये बाते' गुण हैं ९ यदि 
ये गुण रूप हैं, तो इनके करन वालों को राजा व पत्नों से दण्ड 
क्यों मिल्नता हैं ? क्योंकि जब उनका आरराध्य पृज्य आदर्श ही 
वैसा है तो पृज्क वैसा होना ही चाहिए और यदि पृन्नक ने 
पृज्य का किसी भी अंश में अनुकरण नहीं क्रियां, तो बढ़ 
वास्तव में पुजक आराधक ही नहीं है, किन्तु स्वपरवश्लक हैं। 
इसलिए यदि ये बातें गुण रूप अनुकरणीय है, तो इनके करन 


( ४१ ) 


वाले सभी पृथ्य होना चाहिए और तब कुछ दोष भी संसार में 
नहीं रह जायेंगे, क्योंकि ये बाते' नो न्यूनाधिक आअंर्शा में पाई 
जाती हैं और इसलिए भी इन्ही गु्यों से विशिष्ट किन्ही अचे- 
तन मूर्तियों की आवश्यकता द्वी नहीं, क्योंकि सभी चेतन 
आत्माएँ इन गणशों से विशिष्ट नर पशु रूप में देखी जाती हैं 
ओर जिन में इन गणों की जिन अ'शों में कमी होके, सो भी 
परस्पर उपदेश ब आदेशों से पुरी की जा सकती हैं, जैसा कि 
प्रायः होता भी है | 

परन्तु इन बातों छी शिक्षा देने के ल्षिए न कोई विद्यान्नय 
है और न पठन क्रम ही श्राज तक बनां, इससे विद्ति होना है, 
कि ये बाते गुण रूप अनुकरणीय नहीं हैं, किन्तु त्याज्य हैं | इन 
बातों की निन्‍्दा प्रत्यक धम के सभी आचायों ने की है और 
जितने २ अ'श में ज्ञिन २ महात्माओं मं इन बादों की कभी 
पाईं गई दै, वे वे मद्दात्मा उतने २ अशशों में पृज्य मान गए हैं, 
अाज कंबल भारत ही नहीं, किन्तु विदेश भी महात्मा गान्धी 
को संसार का एक सहान अवतार सान रहे हैं, सरकार स्वयं 
उनका आदर करती है, सो #थों ? इसीलिये न किये अइब्िंसा 
के उपासक हैं, काम क्रोध लोभ मान माया द्वषादि कषायें 
वन्‍न्‍्होंने बहुत अ'शों में दमन करदी हैं, वे अपने आपको संसार 
के सब से तुच्छ मनुष्य अथांत्‌ सबका सेवक मानते हैं, शत्रु का 
भो भत्ना चाहत हैं, दीन दुखो देश के लिए अपना सवबस्व त्याग 
कर बेठे हैं, इसीलिए वे बढ़े होगए हैं, सांघु महात्माओं की सच्ची 
पहिचान ही यही है, कि उन में स्पशेन, रसना, घाण, चक्ु और 
श्रोत्र ग्रादि इन्द्रियों के विषय स्पर्श, रस, गन्‍्ध, वर्ण और 
शब्दादि में इृष्ठानिष्ट कल्पना नहों रहती, मन पर उनका भकुश 


( ४र२रे ) 


रहता है | काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, हंष, मोद्द, 
ममता उन से दूर रहती है। इसके बविपरीस बिन में ये बातें 
जतने अर शो में हों, वे उतने ही अ'शों में निद्य माने जात हैं। 
फिर भले ही कोई रवार्थी अज्ञानी अपने किसी प्रयोजन के बश 
सें उन्हें पूजे माने और उनको अपने हाथ का शस्य बना करके 
क्पपना स्वार्थ सिद्ध करे, परन्तु अन्तरज्ज से तो वह भी उन्हें, वे 
जैसे हैं, वैसे ही मानता है और रवाथ सिद्ध द्वोने पर उन्हें छोड़ 
भी देता है, जैसे द्वाल ही की बात है, अमुक जग़हद्द बहुत वर्षों 
से शास्त्र मरडार बन्द था, एक उपदेशक ने उसको खुलवान का 
बीड़ा उठाया, अनेक प्रयत्ञों के पश्चात्‌ उनको चाणक्य के समान 
एक एल्लिकजी मिलगए, वे क्रोध करने और सनमाने अपशब्द 
बोलने में प्रसिद्ध थे और उस समय समाज में वे अकेले होने स 
प्रतिष्ठा को भी प्राप्त थे, उपदेशक उनकी सेवा सुश्रषा करके वहां 
लेगए, यद्यपि ये उनको एल्लिक नहीं मानते थे, इनकी उन में 
श्रद्धा-मक्ति नहीं थी, तो भी प्रयोजन के वश ऐसा किया और 
जब शासत्र भण्डार खुलगया, उसकी सम्दाल होने का सुअवसर 
आागया, तो उनको अन्य क्षेत्र में जाकर छोड़ आए अथांत्त्‌ 
प्रथक्‌ होगए, यद्द मानना भक्ति नहीं, सवा सिद्धि है। भक्त वढ़ 
शुभ भावना से थी, ऐसी ही कोइ अशुभ भावना से करते हैं, 
कोई घन कमाने को, कोई पुजा प्रतिष्ठा पान का, कोई माल 
उड़ाने को, चन्दा कराने को, जैसे हाल में मृत मुनीन्द्र सागर 
जैसे नम्म भेषी जनों के साथ कतिपय नामधारी परिढत कगे 
रदते और अपना सवार सिद्ध करते थे, परन्तु यह अक्ति नहीं 
कहती, ये तो ठगपना दै, तात्पयं-ये कामादि कषायें दोष ही हैं, 


गण नहीं हैं । देखो-- 


( डरे ) 


एक यार आगरे मे' कोई मुनि ( दिग० भेषधारी साधु ) 
आए, सभी उनकी बन्दना को गए बे बाग में ठदरे थे, सो रब० 
परिडत बनारसीदासजी कविवर भी गए भौर ओट में' बेठकर 
उनको डेंगज्ञीं दिखाने लगे, दो चार बार ऐसा दोने पर उनको 
क्रोध आया देख उक्त कविवरजी उनको नमस्कार किए विना 
ही घर चले गए, वे समझ गए कि अभी साधुपना इन में नहीं 
है, मात्र भेष हो भेष है, ऐसे ही किसी झ्न्य समय एक अन्यमती 
साधु आया, जनता में उसकी प्रशंसा द्ोती देख चक्त कविवर 
भी गए और चुपके पीछे बेठ गए, जब लोग चले गए तो नम्रता 
से पूछा, श्रीमान्‌ का नाम ? साथु बोला, शीतल्ञप्रसाद, तब 
परिडतजी उठ के चज्ञन लगे और चार कदम चलने के बाद 
पुनः लोटकर पूछा, श्रीमांन्‌ में भूल गयो,आझापका शुभ नाम ? पुनः 
कुछ तेज्ञ स्व॒र मे उत्तर मिन्ना शीतलप्रसाद” इसी प्र क्वर २-३ 
बार कौट २ कर परिडत ने पुद्धा, तो साधु कुकज्ना कर जोर से 
बोला 'शीतलप्रसाद! बम | पण्डितजीह] समझ गए और बोले 
बाबा अच नहीं मूलू गा आपका नाम ज्वाल्ाप्रसाद हैं, वस! साधु 
भी ज्ञान गया, कि ये तो कविवर बनारसीदस थे, सो अपना 
डण्डा मोला सम्द्दाल कर चलता बना | सारांश यह है, कि काम 
कोधादि दुग ण हैं और जिन मे ये हैं वे दुग॒ णी हैं, इसलिए जिन 
मे ये पाये जाँय, जिनकी मूर्तियों मे' य बाते हों, वे देव व 
उनकी मूर्तियां कभी पूज्य नहीं हो सकती ! कुदेव का लक्षण 
परिडत प्रवर दौलतरामजी ने ऐस! ही कहा है-- 


“जे रांगदेष मलकर मलीन |! 
बनिता गदादि युत चिन्द्र चींन ॥ 
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ते हैं कुदेव तिन की जु सेव । 
शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव ॥* 


अयथात जे रागद्वष रूपी मल से मल्रिन हैं, जिन के साथ 
स्त्री भादि चेतन तथा गदादि दृथियार या वदच्धाभूषण भादि 
अचेतन परिभ्रद्द हैं वे कुदेव हैं। उनकी जो अज्ञानी सेवा करते 
हैं, उनके संसार का अन्त नहीं आता, बात सत्य है; साथ में 
स्वी का होना काम बिचार का द्ेतु हे, ब्रह्मचारी क्यों ख्नीरकक्‍्खेगा? 
गदादि हथियार वही रक्‍्खेगा जिसे बेरियों का भय होगा या 
जिसके बेरी शेष होंगे। वस्त्र वही पहिरेगा जिसके शरीर में 
बिकार होगा, आभूषण वही पहिरेगा जो रबय॑ तो सुन्दर नहीं 
है, परन्तु सुन्दर बनना चाहता है, परन्तु जिन में ये दोष नहीं 
है, वे क्‍यों इन दिक्कतों में फसेंगे ? इसलिए श्रीवादिराज मुनिराज 
ने “एकीमभाव स्तोत्र” में क्या द्वी उत्तम कहा है | कि हे जिनेन्द्र ! 


जो कुदेव छवि हीन वसन भूषण अभिलावें 

बैरी सों भयभीत होंय सो आयुध रोखें ॥ 

तम सुन्दर सर्वांग शत्रु समरथ नहिं कोई । 

भूषण बसन गदादि ग्रहण कादे को दोई ।॥|” 
इत्यादि इसी प्रकार किसो नप्न फकीर ने ओरक्जब 
बादशाह के द्वारा भेजे हुए बस्यों को यह कह कर वापिस कर 
दिए थे, कि “ए पातशांह जिसने तुमे शहन्शाहदी वक्शी है, उसी 


ने मुझे फकीरी बख्शी है, बसी ने जिसके जिस्म में एवं देख! 
उसे क्षिवास पद्दिनाया और जिसका वे एवं जिस्म देखा मादर- 
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जांत रक्‍्ख।”' इमज्षिए उसके हुक्म के खिल्नाफ में एचदार बनना 
नहीं चाहता इन्यादि। और भी भेया भगवतीदासली ने त्रद्म- 
विज्ञास में कहा है- 
रोग उदय जंग अंध भयो, 
सहजहि सब लोकन लाज गेंमाहे। 
सीख ब्रिना सब सीखत हैं, 
के (5 
विषयान के सेत्रन की चतुराह ।। 
तापर ओर रवचें रस रीदि, 
कहा कहिए तिनकी निटगई। 
अन्ध असकन की अंखियान में, 
कोंकत हैं रज्ञ राम दुह्ाई।। 
इस सब का अभिप्राय यही है, कि जब सभी संसारी 
प्राणी इंन काम क्रोधादि के वश हो रहे हैं, तिस पर भी उनका 
ओर भी चैसा ही खाहित्य जुटा देना उनके साथ घोर अत्याचार 


करना है | इसतलिए उनके सामने तो वही आदश आना चाहिए, 
जिसकी उनको ज़रूरत हे और वह आदश है “बीतरागता”? 


क्यों कि यही संसारी जनों को चाहिए इसी की उ+ में कमी है 
व इसी को ज़रूरत है । 


और बह वीतरागता बीतगागी देव में ही मिलेगी, अन्यत्र 
नहीं, बह बीत राग देव जिन ( जीते हैं कई शश्र जिसने ) अद्दत 
सब्वज्ञ आाप्त में ही पाई जाती है और उनका साक्षात्‌ अभाव 
बतमान काल में इस क्षेत्र में दै। अतएत उनका आदर्श प्रहण 
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करने के लिए कारण स्वरूप तदाकार दिगम्बर जैन, बैशाग्यमयी, 
शान्त मुर्ति; पाषाण या धातु की बनाकर रखी ज्ञाती है भौर 
उसी के द्वारा अवलम्वन केकर अपने सांध्य अहंत व सिद्धपद 
की सिद्धि की जाती है। 


बस ! यही अभिप्राय जैन प्रतिमा के पूजने मानने का है, 
इसलिए यदि प्रतिमा की बिधि बन सकती है, तो दिगम्बर जैन 
प्रतिमा ( मूति ) ही की, अन्य रागादि भाव दशनिे वाली भ्रति- 
माझों की नहीं, ऐसा ही दृढ निश्चय करके अन्य सब कल्पनाओं 
का त्याग करके केबल्ल एक व॑.तराग सवज्ञ शहँत प्रतिमा का 
अव तज्म्बत लेकर अपना आत्मदित करना चाहिए | 


ऊपर कह्दे अनुसार देव मूढ्तः छोड़ कर लोकमढ़ता भी 
छाड़ना चादिए, इसका लक्षण स्वामी समन्तभद्राचांय महाराज 
न यों कहा है-- 
आपगासागरस्नानपुच्च ये! सिक्ताश्मनाम । 
गिरिपातोउभिपातश्च लाकमृद निगध्चते ॥ 
(२० क० श्रावका० » 


नदी, समुद्रादि जल्ञाशयों में धर्म समझ कर नहाना, 
पत्थरों के ढेर करना, पबतों पर से गिरना या अप्नि में पढ़ कर 
मर जाना इत्यादि | काय बिना बिचारे रोक के देखा देखी घर्म 
समम कर या इस लो # परकलोक सरबन्धी उुल्लों की इच्छा करके: 
करना क्ोक मदता है । 
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भावाथ-गरढ्क, यमुना, नमंदा, कावेरी, गोदाबरी, सिन्धु, 
ब्रद्मयुत्रा, कृष्णा, बैनगज्ला आदि नदियों या समुद्रों में यह 
घम्रक कर नहाना कि इससे हमारे पाप नष्ट हो जॉयगे, बुढ़े 
पुरान नहाते झ।ये हैं, सभी नद्याते हैं, हम भी नहावेंगे, तो दमांरे 
भी पाप छूट जावे गे, इत्यादि मृढ़ता ह्टै। 


क्योंकि पाप कुछझु शरीर के ऊपर नहीं लिपटे रहते, जो 
नहाने स छूट जावे गे, नहाने से तो शरीर का मेल अवश्य ही 
छूट सकता है, पाप नहीं । क्योकि यदि इनमे नहाने से पाप 
छूट सकते, तो इन में निरन्तर रहने वाले मगर मत्म्यादि प्राणी 
या धौबर, मल्लाह आदि गोतलाखोर, दैराकलोग सभी मोक्त होगए 
होत, पोज्षिस व कोटा की भी ज़रूरत न होती, क्योंकि पाप करने 
वाल गन्भादि नदियों में' नहा लिया करते और पवित्र (निष्पाप) 
हो जाते, उन्हें पकड़ने त्र॒ पत्च दण्ड, राड्य दरड देने को आव- 
श्यकता ही न रद्दती, परनत ऐसा नहीं होता, किनत इससे बिप- 
रीन देखा जाता है, कि ऐस स्थानों पर ही ठग, चोर, व्यपिचारी 
गुण्डे विशेष रूप से रहते और बेचारे भोले नर नारियों को घर्म 
घन लूटा करते हैं । एक बार क्ञोकमान्य तिलक मद्दोदय ने भी 
अपने व्याख्यान में कहा था, कि लोकों का यह शभ्रप्त है, कि 
“गन्जा स्नानान्मुक्तिःए अर्थात्‌ राद्ढा स्नान से मुक्ति होती है, इस- 
लिये उन्हें जानना चाहिए कि “न गड्जास्नानान्मुक्ति: किन्त 
कायमलान्मुक्ति:” अथांत्‌ गद्भा स्नान से आत्मा की मुक्ति 
नद्दी' , किनत शरीर की मल्त से मुक्ति होती है इत्यादि । सो यदि 
शरीर के मल ही की मुक्ति होती है, तो शरीर का मल तो किसी 
भी जलाशय के जत़ से घर बठे भी धोया ज्ञा संकता है, उसके 
किए इतना भसम उठा कर समय और द्रव्य का व्यय करना व्यथ 
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हे । खेद, दुःख ओर पाप का कारण है, मिथ्यात्व है। बास्तवमें 
पाप तो अन्तरंग आत्मा से काम क्रोधांदि कषायें त्यागने और 
विषयों से विरक्त होने से ही छूटेंगे, इस लिये पार्पों से छुटकारा 
पाना है, तो अपनो श्रद्धा को सुधार कर हिंसा, झूठ, चोरी, 
कुशील ओर अतिषय परिग्रह संग्रह की, ग्रद्धता या ममत्व का 
त्याग करो, जुबा, मांस, दारू, शिक्रार आदिं ब्यसनों को छोड़ो 
काम, क्रोघ, रागद्ठ षादि अन्तरज्ष शत्रओं को विज्ञय करो 
तात्पय-मश्योत्व, अन्याय व अभक्षका त्याग करो, नहाने से 
पाप छुट जांयगे, इस भाले भाव में पड़े रहकर यह मनुष्य जन्म 
का सुबरणो अवसर मत खो रेओ । कितने ही भोल प्राणी मक्रादि 
संक्रांतों में, चन्द्र सूय प्रहण में, एकादशी, पूर्णिमा, सोमबती 
अमावस, हे।ली, दिवाली, कातिक व माघ :सहिनों में इत्यादि 
कितने ही अत्रसरों मे! खास तीर से इन नदियों व समद्र भ न्द्वान 
कोदूररसे जातेहैं, इन नदियों के किनारों के नगरों की ख्त्रियांतो रात्रि 
के चार २ या तीन २ बजे से वठ5२ कर इसी अन्ब श्रद्धा के बश 
ह्ाकर नदाने चल देती हैं और बहुधा उन दुष्ट नर ब्याप्नों की 
शिकार द्वेकर अपना घन धर्म औौर जीवन सवस्व खो बेठती 
हैं, जा इसी के लिये केई भिम्त्रारी के रूप में काई परढों ब 
पुजारियों क रूप में अथवा अन्यान्य ऐस ही छद्म भेषों में छिप 
फिरते रहते हैं झौर अवसर पाकर छापा माइ देते हैं, ऐस 
बगित्र प्रायः आये दिन सुना ही करते हैं, फिर भी मूदतावश 
वही बेदड्ली चाज्ञ चली जांती है । 

काई २ सुय, गुरु, चन्द्र, मंगज्न, बुद्ध, शुक्र, शनि, राहु, 
केतु आदि मरद्ों का जप कराते और तरह २ का दान जोषी 
आदि के देते हें, कि ये गृह जो हमारी राशि पर आकर क्र 
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दृष्टि करके दुख देरहे हैं, सो जप करान व दानादि देने से, वे 
शांत दवा जांयगे, परन्तु यद्द भी भांरी भूल है, क्‍योंकि कोई 
गह, नक्षत्र, राशि, तारे आदि कभी किसी के। सुख किंवा दुश्ख 
नहीं दिया करते, वे तो अनादि काल से अपने २ मार्गों पर 
अपनी तीजत्र या मन्द गति से चलते रहते हैं, ये ज्योतिषी जाति 
के देवों के विमान है, जो चलते दिखाई देते हैं, इनके भींतर 
इनके अधिष्ठाता व उसके परिवार के देव देवियां रहते हें, इस 
लिये ऐसी कल्पना करना व्यथ हैं, कि ये सुख दुख देते हैं, जप 
व दान से शांत ब प्रसन्न है| जाते हैं । 


वास्तव में ये अपनी २ चाल पर स्वभाव से चलते हे', 
चाहे इनके नाम से मंत्रादि बनाकर कितना ही जप करो या 
दान करो, अथवा कुछ भी न करो, ये तो अपनी चाज्न जैसो है 
वेसे चलेंगे ही, बदलेंगे नहीं, दब यह मिथ्या भांव जपादि का 
कग्ना निरथक खेद का कारण है, पाखण्ड और पाखिडयों के 
पोषण करना है, हां | यदि कोई नरनारी अपने उत्तम भावों से 
बिन। फल को इच्छा किये सुपात्र [ भक्ति ] दान या करुणा- 
दान, या सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति, जप, पुजां व तपादि 
करेंगे, तो डसका यथा योग्य पुण्य फल उनके शुभ भावषों क 
अनुसार अवश्य ही दागा, तब कोई कट्देगां ! कि ज्योतिषशास्र 
में जो गृहांदि का शुमाशुभ फक्ष बताया है, सो क्या भूँठ है 
ता उत्तर यह है कि ज्योतिष शाब्र फेंठा नहीं है, उप्में जो बन 
ग्रढादिकों का फल बताया सो भी ठीक है, बह इस प्रकार है, कि 
अब काई गृह किसी राशि पर आता है या अनेक ग्रह एकत्र दे। 
जाते हैं, तो बस समय या उस राशि में जन्म लेने बाले के 
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अमुक सुख दुःख, जीवन मरण, दनि लाभ झादि होना चाहिए, 
ऐसी सूचना मात्र मिलती है । 


अथांत्‌ इनके संयाग वियोग आदि से हेनहार बात का 
अनमान लग जाता है, परन्तु वे ऐप्ता करते रहते नहीं है । ए से 
&ींकांदि शकन भी भावों शुभाशुभ हे।ने के सूचक हैं, अभिव्य॑- 
जक हैं, न कि करता हता हैं, यदि बैसा द्वाना हागाता उन 
शकनों में, उन मुहर्तां में, इन ग्रहादि संयोग बियोगों में बह 
काय बेसा ह!बनगा, भन्‍्यथा नहों, मानों काई ग्रामान्तर ज्ञा- 
रहा है, ठसे मार्ग में हानि व लाभ होना है, तो छींक आदि या 
मद्गल कल्नश आदि बेसे दी, उसे मिलेंगे या वह उन्हीं अवसरों 
में चलेगा, जिससे उसे दवानि या लाभ है।, परन्तु इसका अथ 
यह नहीं है कि उस छोंक आदि शकनों या ग्रहों, नक्षत्रों ने 
वैेस। स्वयं जाकर दिया, तान्पय-जैसा २ जिस २ जीव का 
जिस २ अवसर पर जो २ कुछ हाना है, वही २ वैसा २ उसी २ 
अवसर पर उसी २ जीब्र का उसी २ प्रकार द्वागा, वाह्म 
शकुनादि मी वैसे ही मित्र जांयगे, इस लिए इन गृद्ादि का जप 
करना, सुर्यादि का पानी देना सब्च व्यर्थ हैं, यह अपने ही 
पूर्वोपार्जित शुभाशुम कर्मों का फल सुख दुख, संयोग वियोग, 
जीवन मरण, लाभाज्ञाम आदि रूप हैं।ता है, इस किये इस 
मिथ्या विश्वास के! छोड़ कर सत्रगुरु देव धर्म की भक्ति व 
छुपात्र दान, दयादानादि करते ज्ञाना चाहिये और आए डुए 
कर्मोदय जन्य फल्ल के। थेय व शांति पूवंक सहन फरना चाहिए 
क्योंकि बना रुल दिये व छ टेगा नहीं और खेद खिन्न होने 
या श्रद्धा बिगाड़ कर भिथ्यात्व रूप पाखण्ड क्रियाएं करने से. 
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ते। [उल्टा बढ़ेगां, उसमें भी अनुभाग व स्थिति बढ़ जायगी ओर 
नवीन भी अशुभ कर्म अधिक बँघ जायगा। अतएव धेये घारण 
कर सहना और सन्माग में स्थिर रहने से लाभ द्ोगा ! 


यदि अशुभोदय से रोगादि शारीरिक पीड़ा द्ोबे, वो 
उसकी चतुर बैद्य द्वारा चिकित्सा करानी चाहिये, यदि घन न 
है।, ते न्याय पूरेंफ आजीविका ( व्यापार धन्धा, शिक्ष्पादि 
वद्योग, या नौकरी महनत मजूरी )करना चाहिये । यदि बिपक्षी 
द्वाग उपद्रव होता हो, तो उसका अपने तनसे, घन से, विद्या 
बुद्धि से, स्वयं अथवा, बन्धु मित्र, राज्य या प्चों द्वारा उचित 
प्रतिकार करना व करानां चाहिये और अपनी व अपने 
परिवार की, जाति व समाज की, देश व धर्म की, धन की 
रक्षा करना चाहिए | यदि संतान न हो, तो बुद्धि पूतेंक उपाय 
यह है, कि सुयोग कन्या का पाणिपग्रहण करके ऋतुकाल् में 
गर्भधारण करना चाहिये और यदि इतने पर भो संतान न हो, 
तो अपने कुटुम्ब का, जाति का, या वण का जो स्त्रर्मी व 
कुलीन घराने का सुन्दर स्वस्थ, बुद्धिमान बालक हो, उसे गोद 
रखकर अपना बालक समझना चाहिए और यदि बहुत 
बाक्क चाहिए, तो अच्छे से अच्छा उपाय तथा इदलोॉंक 
परक्लोक दोनों में द्वितकारी तथा कीर्ति ओर पुणय बृद्धि करन 
का यह है, कि अपनी सम्पत्ति चिरस्थायी रूप से गुरुकुल, 
छात्राश्रम, श्राविक्राश्रम आदि ऐसी विद्या संस्थाओं में लगा देवे, 
कि जहां समांज व देश के होनहार बालक भोजन वस्त्र, पाठय 
पुस्तक आदि प्राप्त करते हुए सरस्वती संवा ( विद्यालाभ ) 
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करते रहें भौर उनकी संतान परम्परा बराबर चल्नतो रहे। 

इत्यादि अनुकुल पुरुषाथ दी करना योग्य है, न कि मंत्र जंत्र 

तंत्रादि या गृहों के फेर में पड़कर हानि उठाना चांदिएऐे। परुषाथ 
ही सिद्धि व सफलता होती हैं । 


यदि कोइ यद्द कह्टे, कि जैसे रोग मिटाने को दबा सेवन 
करते हैं उसी प्रकार अनिष्ट गृष्ट निकालने को मंत्र, जाप्य पुजा 
दानोदि करने तथा भूतादि बाधा दूर करनेका भाड़ा फूकी कराना 
या अमुक देवी देवता को मान्यदा करने में क्या हानि है ? 


उत्त दवा करान स श्रद्धान में बाघा नहीं आतो, शरीर 

के पदूगल स्कन्थों में जब कोई स्कथ विपैले होज्ञाते है या बात 
पित्त , कफ आदि उपधातुए अतिकूल भोजन वा जल वायु के 
या ऋतुपरिपतेन के निमित्त से, कम बढ़ हो जाते हैं या बिगड़ 
ते हैं, तब दवाइयों के निमिक्त से उनका संशोधन द्वोत! है, 
रेचन विरेचनादि द्वारा भी दूषित पदाथे शरीर से बाहर निकाल 
दिये जाते हैं, या लंघन कराकर के उन विकारों को जला दिया 
जाता ई इत्यादि । इससे राग दूर द्वोना संभव है, परन्तु शरीर 
में रोग जन्म पीड़ा द्वो, तब उसकी दवा न करके धूते के फेर 
में पड़कर मत्रादि का ढोंग करना, उस रोगो कोंमसार देने के 
समान है । प्राय: चेचक आंदि रोगों में तो अज्ञानी ज्ोग, घीमार 
का दवा नहीं करते और शीतल्ञा भवानी, माता, वलिया भादि 
की पूजा करते हैं, इससे हजारों बाकज्षक वालिकाए अकाल में 
मर जाते हैं। इसक सिवाय किसो देवी देवता छी सेव! प्त यद्यषि 
कुछ होता नहीं है, तथापि पुण्योदय होना है। भर कदाचित्‌ 
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किसी को किसी अंश में कुछ सफलता इन देवी देवताओं की सा- 
न्‍्यता करते हुए या किसी धूत मंत्रादि के ढोंग फेलाने वाले के 
निमित्त से याज्ोगी जंगड़ादि के कारण से हो गई तो इनका श्रद्धान 
यहो होजाता है, कि इस देवी देवता या मंद्रावादी, जोगी साधुने 
हो कर दिया है इत्यादि। इस से वे लोग फिर औरों को भी उन के 
पूजने मानने की प्रेरणा करने लगजाते हैं और तब इन से सच्चे, 
देव ( अंत ) गुरू निम्नेन्थ दिगम्बर) तथा दया वर्म तों बिज्रकुल 
दूर होजाते है।इस लिए इन को किसी भी तरह मानना उचित 
नही है | 

एक समय में एक ब्राह्मण और एक सोनी के लड़के के 
सांथ एक मेले में गया, बहाँ तम्बू लगाकर रहा, सर्दी बहुत 
होने से सबेरे रेतमें तम्बू के पास लकड़ी जलाकर हम लोग ताप 
रहे थे, इस सप्रय सोनी पृत्र (जों काका भुसरड था)लंगोंटी मात्र 
लगाए चिलम अर्थात्‌ तम्बाकू पीता हुआ कौत॒क से बेठा था,सब 
मनोबिनाद की बातें कर रहे थे, इतने में सास-बहू दो खि्रयां 
वहाँ से निकलीं, उनमें बह को गर्भवती देशल्ककर हास्यभाव से 
सोनी पत्र कुछ राख ( मरम ) द्वाथ में लकर बोला, ले भभूति 
आम ही तेरे लड़कां होगा, इस पर वे स्त्रियां कुछ बड़बड़ाती 
हुई चली गई', हम लाग भी शौच स्नान करने चल दिये, बाद 
लगभग ? बज्ज दिन को जब में डेरा रखा रह! था, और दोनों 
साथी मेला देखने गये थे, वढ्दी (सबेरे बाली ) बुढ़ियां कुछ 
फल और मिठाई लकर आई झौर पूछने लगी, कि सबेर जो 
बाव। यहाँ बैठा था, सो कहाँ गया। मैंन पृद्धा, क्‍यों क्या 
काम है 
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बुढ़िया-बेटा ! उनके आशीवाद से मेरी बहू को लड़का 
हुआ दे, सो में फूज़के बदकते पांखुरी रूप यह भोग चनके किये 
लाई हूं | जे बड़े महात्मो हैं, सबेरे में उनको पद्दिचोन न सकी । 
इसीसे कुछ बोल गई थी, सो उनसे माफी चाहती हूं, मैंने यह 
कहकर मिठाई फल कोतुक से ले लिए, कि माई वे बाबाजी तो 
फेरी को निकल गण हैं, उनके तो “सब पर दयाभाब हैं, सो 
चिन्ता न करो, में उनके। यह सब आने पर दे दूंगा, इस प्रस्यक्ष 
उदाहरण स॑ जानना चाहिए कि न वह साधु था, न उस थाई 
का दितैषों, बह ते धूत मसखरा था और मसखरी से बेला 
था यहाँ बाई के गर्भ में बालक था, उप्तक उसी दिन प्रधूति दे।नी 
थी, सो बेसा ही हुआ, ओर इस धूत॑ तथा अपद मसखरे पर 
उन भे।क्षी स्त्रियों की श्रद्धा द्वागइ इत्यादि, बाते प्रायः: बना करती 
हैं और भाले संसारी प्राणी उनमें फँस जाते हैं । इसी प्रकार, 
मध्यप्रांत के नरधिदपुर जिले की तहसील गांड्रवाढा के :सांई 
खेड़े ग्राम में नर्मदा नदी के तट पर एक वृद्ध अघारी बाबा कहीं 
से आकर ठहृग गया | इसकी समस्त क्रियाएं मज़िन थीं, खर।भ 
से खराब अपभ्य शब्दों में निक्षज्जपने से प्रायः सभी दर्शक 
स्‍त्नो पुरुषों को गालियां बकता था, चाह किसी पर मल-मृत्र 
कफादि उठांकर फेंक देता था, थूक देता था, खाद्य वस्तुश्रों में 
मल्निन बस्तुए व मिद्दो आई मिज्ञाकर खा जाता था, तातय- 
उसकी सब चेशयें ( बेदीश ) पःगल् जैसी थों, तो भी बद्द बहुत 
पृज्यमान होगया, दूर २ से कोय स्रियां यहां तक कि बड़े २ 
जमीदर सेठ साहूफार बकील और जज तक उसके यहां भाशी- 
वाद लेने अते थे, बड़े २ घरों की स्त्रियों वह बेटियां भी झांतों 
और उसकी असभ्य गालियों को भाशीवांद मानकर श्रसन्न 
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कर मांधें चढ़ांती थों, उस स्थान पर कई घमं शाल्राएं बन गई, 
ओर सदेव मेक्षा सा मरा रहता था, बात यहद्द थो कि क्षोगों को 
उनके भावी अरृष्टानुसार जो होना द्वोता, सो द्वाता ते। वही था, 
परन्तु क्षोग अपने रे अभिप्रायानुसार उसको गाली व धष्टाओं 
का अथ कगा लेते थे, यदि किसो को कुछ इच्छि त काय द्ोगया 
सो यह उसी का प्रताप मान कर खूब गुण गान करता, कि 
दादाजी के प्रताप से यह हुआ | यदि कुछ न द्वोोता या उल्टा 
होता तो कद्दता कि “दादाजी ने तो ऐसा छद्दा था, परन्तु में 
मूख्त्र नहीं समकका? इत्यादि सटोरियों के माफिक लोग अनुमान 
लगा जिया करत हैं, वास्तव में वहाँ चमत्कार आदि कुछ नहीं 
होता, किसी के यश प्रकृति का उदय आता है, तब फिसी 
निमित्त से बह दे। जाता है, इस किये:-- 


लोगों का यद्द जान कर श्रद्धान करना चाहिए, कि 
संसारी प्राणियों का, दानि-ज्ञाभ, जीवन-मरण, सुख-दुख , 
इष्टानिष्ट संयोग वियोग, जो कुछ भी द्वोता है, वह उसके पूरे 
संधित पुण्य किंवा पाप कर्म का उदयजन्य फलक्न है, उसमें 
वाहा निमित्त केई चेतन अचेतन पदार्थ द्रव्य क्षेत्र काल व 
भावानुसार बन जाते हैं, ये काई प्रबल कारण नहीं, प्रबत्त 
( उपादान ) कारण ते पूर्व पुरय या पाप कर्मों का विपांक ही 
है, उसीके अनुसार कारण बनजाते हैं । 


इसलिये लेगों के चादिए, कि जे इन कुगुरु ( मिथ्यासष्टि 
नाना प्रकार के भेष धारो, धूते पाखण्डी, मंत्र, तंत्र, यंत्रादि का 
ढोंग बताने वाल्ले, भारम्भी परिग्रदी, विषयी, ज्ञोभी, कामी, क्रो घी 


( ४६ ) 


आदि कथायी नाम घारी गुरु, साथु » कुदेव (रागी छ पी, 
क्रोघी, कामी, ऋर, बलिदानादि हिंसाके आयतन देव ) कुशास्त्र, 
( हिंसा, व्यभिचार, चारी, भ्ूठ, परिग्रहबृद्धि आदि पापों तथा 
छुआ, शिकार, दःरू, मांतांदि व्यसनों के पोषक यो एकान्त, 
जिपरीत, अ्रज्ञोन, विनय और संशयादि मिथ्यात्वों के पोषक 
ग्रन्थ ) भौर कघम ( त्रस स्थावर जीवों की द्रव्य और भाव- 
टिसा से भरे हुए, विषय और कषाय बढ़ाने वाले, श्षत, 
जप, तप, तीथे स्नान, दान, होम. पुजञा, जैसे दिनसें लंघन करके 
रात्रि का खाना, शुद्ध अनाज, घी, दूध के छोड़कर अनन्तकाय 

न्द मृलादि व फल फूल खाना, पंचापि तपना, जिसमें अप्मि के 
संयोग से अनन्ते त्रस स्थावरों का घांत हो ज्ञाता है, भस्म लपे- 
टना, सूग चर्म बाघंवर रखना,गोमूत्र यो गोमय को पवित्र मानकर 
साना, डिंसापोंपऋ दाल देना, जैपत शब्त्र आदि या गांजा, भंग, 
चरस आदि साधुओं का देना, बलिदान करना, ग्रज्ञादि में 
बकरादि पशुझ्रों के द्वेमना, दशदरादि पर्षों में मेंघे, पड़ा 
आदि मारना, स्त्री दान करना,मरण पीछे इस इच्छा से दान देना 
कि ये पदार्थ सृत जीव के पांस पहुंच जांयगे, भाद्ध करना, मर रा 
की जीपन [ नुकता ) करना, किसी तीथ्थादि में जाकर बोल्नकों के 
बाल उतदरवाना, रात्रि का जागरण करके जुआा खेलना या 
विषय वासना व कषायों के बढ़ान वाले, गीत नृत्य वादित्नादि 
में मनोरख्जन करना, पुरुषों को स्त्री कौ रूप या स्त्रियों को 
पुरुषों रूप बनाकर गाना, नाचना, इत्यादि या दुरंइयों, गायनियों 
के नाम से व्ियों के जिमाना, हरघट, गणेरा चौथ, गोपाष्टमी 
उत्तरायण आदि ब्रत रखना, संक्राति व ग्रहण आदि समयों में 
झमुक कोंगों को अमुझ वस्तु का दान देना, अमुक अनाज या 


( ६९४७ ) 


फल्ल खाना, दृजामत कराना, गन्जादि नदियों में नहाना, इत्यादि) 
के। छीड़क र-- 


सच्चे देव ( १८ दोषों से रहित अंत तथा सब कर्मों से रहित 
सिद्ध परमात्मा ) विषय कषायों पर विजय पाने वाल्ले निररंभी 
निष्परि प्रद्ठी, ज्ञान, ध्यान, तप में क्षीन रहन वाले दिगम्बर साधु७ 
गुरु,मिथ्यात्व के नाशक पू्वापर विरोध रहदित,तत्त्वपदेश से भरे 
हुए बीतराग-विज्ञानता के पोपक, संसार व उसके का!ण विषय 
कषारयों से विरक्त कराने वाले शाश्त्रों और अदिंसामयी वीतराग 
विज्ञानदा का बढ़ाने बाले तथ! विषय कषायों व प्रमादादि को 
छुड़ान वाले ब्रत नियमादि रूप घर्मछा ( रन्नत्रय,दशलक्षण,षोड़स 
कारण, अष्टमी चतुरदंशी, अष्टान्हिकादि पर्वो में उत्तम, मध्यम या 
जधन्य रीति से १६-१६ पहर तक घमरध्यान पूरक उपवास 
करना, उन दिनों में कोई भी व्यापारिक या गृष्टादि सम्बन्धी 


& नोट--यदि ऐसे सच्चे साथू संयमी त्यागी गुरु न मिर्ले, तो 
शास्त्रों में कह्दे भ्रनुसार गुरुओं की सन में स्थापना करके उन्हीं का 
परोक्ष बेंदुनादि करना च/हिये, सात्र बहा भेष देखकर ठगामा न चाहिये, 
किन्तु भत्ते प्रकार परोक्षा करके दी मानना चाहिये, क्योंकि वर्धमोन 
समय में अनेक धघूर्त अज्ञानी तथा कायर प्रमादी लेग मिष्ट भोजन चना 
तथा ह्ब्य के लोभ से भी अपने आपको त्यागी, अह्ाचारी; एल्लक 
चुललक आयिकादि व मुनि तक का भेष बनाकर विचश्ने लगे हैं, 
मुनीन्कुसागर, श्ानसागर, जयसागर भादि के ताजे इृष्टान्त हैं, ताकि धूतों 
की धूर्तता न चले भौर सच्चे संयमी त्यागी जनों का निरादर था उपेक्षा 
न होने पावे | 


( ६८ ) 


झारम्भ न करना, जिससे बीतराग विज्ञानंता बढ़ती ही रहे ओर 
विषय कपायें घटे ) पालन करना चहिये जैनियों को अपने 
पव दिलों में शारीरिक शृज्ार न करन! चाहिये और न ऐसे 
सख्रा भूषण दी पद्तटिना चाहिए, जो स्वपर को राग व मोह का 
कारण हों, मात्र शरीर की शुद्धि ( पूजा स्वाध्याय धर्म साध- 
नाथे स्नान ) करके सादे मोटे खादी के स्वच्छ बस्च शरीर की 
कब्जा रखने व रक्षार्थ पद्दिरना चोदिए, क्योंकि सभी जैन पदक 
विषय कषायों के घटाने के लिए किए ( माने ) जाते हैं, उन 
दिनों में शज्बारादि-शरोर संस्कार करना शब्रतों म॑ दोष लगाना 
है, उल्टे राग भांव बढ़ाने वांला है। पव दिवसों में विशेष 

शज्लार करने या पौष्टिक खान पान की श्रथा जैनियों के! सादगी 

ल देना चाहिए | 


इस प्रकार सम्यररत्नश्रय ओर मिध्या रज्नत्रय का 
संक्षेप वर्शन किया, अब संप्तार अवस्था में जीवों का पण्य 
'पाप ही सुख दुख का कारण होते हैं, उनका संक्षेप स्वरूप भी 
जानना जरूरी 


कुगुरु कुरेब तथा कुशास्त्र ब कुधस ( ऊपर इनका स्व॒रूप 
बता चुके हैं ) और अतत्वश्रद्धान [ जैसे जीव को शरीरादि रूप 
मानना, राग दूं ष मोहादि अआश्रव-बन्धके कारणोंकी सुखके कार- 
ण॒ सममना, झ्ांन, वेदग्य, सम्यग्द्शंन व चारित्रादि संबर और 
निज रा के कारणों को कष्टदायक मानना, मोक्ष से, जीवों का 
पत्र: संसार में आना मानना, किसी एक इश्वर को सृष्टि का 
कर्ता हतां व रक्षक मानता ) को छोड़ कर, जिनेन्द्रभाषित जीव 
[ देखने जानने वाला, घुख का व दुख का वेदन करने वांक्षा 


( ६६ ) 


बेतना लक्षण युक्त ] अजीब [ जड़ अचेतन | आस्रव [ पुदूगल 
स्कन्धों का अशुद्ध जीव के परिणामों के निमित्त से, जीव की 
झोर आकर्षित होकर आना ] बंध [ उक्त आए हुए नवीन कमे 
पुद्गल रकन्धों का जीब के प्रदेशों को सब ओर से घेर कर 
पद्दिले के बंधे हुए कर्म पुदूगक्ञ रकन्बों के साथ बंध ज्ञाना ] 
संबर [ कम भोने के द्वाररूप मिथ्यात्व कषाय अविरत प्रमाद 
व योगों के| रोकना, तथा इसके प्रतिपक्षी सम्यत्तव त्रत समिति 
गुप्ति आदि का पाजनन करना, उपसगगें और परीषहों को, फैवल् 
उनके झ्ञाता दृष्टा रह कर शांति भात्र से सहन करना ] निजरा 
[ पहिले बंधे हुए कर्मों को तपद्चरणादि के द्वारा संबर पृतरक 
क्रम से निजी करके खिराते जाना ] भौोर मोक्ष [ सम्पूर्ण 
कर्मा का आत्मा स सदां के लिये छुड़ाकर अपनी असको शुद्ध 
अवस्था में जीव का प्राप्त हो जाना ) ये सांत तत्त्वों तथा 
पुण्य और पाप मिज्ञाकर नव पदार्थों का यथाथ श्रद्धान करके 
तथा इन नव तत्तवों में से शुद्धात्मा के द्रव्यकम | ज्ञाना- 
_ बरणांदि रूप ८ द्रव्य कम ] नोकम [ शरीरादि ] व गंंगह- 
पादि भाव कर्मों से भिन्न जानकर श्रद्धा करके जो अपने 
आत्मा से पद्च न्द्री व मन सम्बन्धी स्पश, रस, गंध, वर्ण, शब्द 
व इनको इष्टानिष्ट खिंतवन रूप विषयों तथा कोध, मान, मांया, 
लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, मय , जगुप्सा [ ग्लानि ] खीवेद 
[ पुरुष से रमने की इच्छा ] एरुष वेद [स््ी से रमने की इच्छा] 
नपु सक वेद [ स्त्री व पुरुष दोनों से रमने की इच्छा | आदि 
कषायों को यथासंभव अपने द्व्य, क्षेत्र, काल, भावों के 
अनुसार ज्रत संयमादि के द्वारा घटाते जाना यही पुएबाख॒व व 


( ७०५ 9), 


पण्य बंध, जिसका फल देव, मनच्य या तियच गति में 
में किंचित्‌ इन्द्रिय जन्य सुख प्राप्त होता है, कहलाता है । 


[स्मरण शह्े कि ब्रत, तप, दानांदि कार्यों में न तो शक्ति को 
छिपाना चाहिये ओर न कभी शक्ति ले अधिक ही करना चाहिए, 
क्योंकि शक्ति छिपाने में प्रमाद, कायरता व माया रूप मंक्तेश 
भाव होते हैं और शक्ति से अधिक करने में रु्याति, लाभ 
पूजादि श्रोतिरूप मात्र कषाय से संक्तेश भाव होते हैं या 
भावी-काल में अशक्ति आदि बढ़ ज्ञान से घम साधन आार-- 
रूप मालुम द्ोने कगता है ओर यम--मनियम की रक्षार्थ संक्तेश 
भावों से करना पड़ताईद या अशक्ति व निर्धनतावि के 
कारणों से छोढ़ देने फा अवसर आजाता है, जिससे संक्ल- 
शता बढ़ जांती है, भ्रथवा मानादि कषायों वश संयम तप- 
खरण आंदि पालना सो भी संक्तेश परिणामों से किया ज्ञांता 
है और इन संक्तरा भावों से ही पाॉपास्रव व पापबंध, ज्िस- 
का फल चतुगतिरूप दुख हैं, द्ोता है | झथवा भिश्यात्वादि 
[ पहिले बता चुके हैं |] सद्दित जो हिंसादि पापों व जुआ झादि 
उयसनों छा सवन करना, अभ्रक्ष्य पदार्थ व मद्च, मांसादि खाना 
रात्रि को खाना, बिना छना पानी पीना सच्चे देव, धम गुरु, 
की निन्‍दा वा अपवाद करना, पंचेन्द्रियों तथा मनके जिषयों 
में स्वच्छुन्द होकर प्रवतंना, कोधादि कषांयों की स्वपर 
झंत्माों में वृद्धि करना इत्यादि। ये सब संक्रश भाव हैं, इससे 
पाप बन्ध हा होता है । 


तात्पयें--मिथ्यात्व के उदय में जो विषय कषायों की 
तीव्र॒तारूप माव द्ोते हैं वे सब पाप भाव हैं-दुःख के कारण हैं । 


( ४७१ ) 


ओर मिथ्यात्व के अभाव में जो विषय कषायों से अरु- 
विरूप मन्द भाव होते हैं वे सब पुण्य भाव हैं । 


मिथ्यांत्व सद्दित तीत्र कषायों व विषयाभिलाषाभों को 
वृद्धि रूप, भाव पाप और सम्यक्व सद्दित कषायों की मन्दता व 
विषयों में अरुचिरूप, भाव पुण्य है ।: 


पुएय बन्ध में राग सहित संयम, सराग सम्यक्व आदि* 
रूप विशुद्ध (शुभ) भाव कारण हैं ओर पाप बन्ध में मिथ्यात्व- 
सद्दित विषय कपायों की तोतन्नतारूप परिणाम कफांरण हैं| 


इस लिए सुखाभिलाषी प्राणियों को सर्देंव अपने परिणा|।- 
मों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें कभी संक्लेश रूप नहीं होने 
देना चाहिए। यथासंभव विशुद्ध (शुभ) बनाते हुए शुद्ध ( पुण्य 
व पाप भावों से रहित झकषाय ) भावों की ओर लक्ष्य रखना 
चाहिए, क्योंकि यद्यपि पुरय ( विशुद्ध ) भावों स॑ क्थंचित्‌ पु््य 
बन्ध रूप इन्द्रिय विषय सुख द्वोता है, परन्तु है तो बन्ध ही और 
फल्न भी उसका पराधीन सान्‍त सुख है और शुद्ध भावों से 
सम्पूर्ण कर्मों का नोश द्वोकर, अक्षय अबविनाशी म्वाधीन 
झात्मीर सुख मिलना है और वास्तव मे उपादेंय भी वही दे, 
इसलिए शुभ भाव व क्रिया करते हुए भी लषर॑य शुद्ध द्वी होना 
चाहिए । 


वास्वव में हमारे दान, शो, जप, तप, संयम, पूजा, 
सीर्थ यात्रा आदि सभी धार्मिक बाह्य क्रियायें, मिथ्यात्व रदित 
झपने आत्मा से विषय कषाय घटाने या मिटाने के देतु ही होना 
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घाद्िए, क्योंकि मिथ्यात्व सहेत परिणामों को शुद्धि बिना ये 
सब क्रियाएं झतक के आ गारवत्‌ निरथेक हैं, और वे ही सम्य- 
कत्व सद्दित परिणामों की शुद्धि सद्दित स्वगोंदि 4 अनक्रम से 
मोक्ष के साधन रूप साथ क हैं । 


इसलिए यह उत्तम नर जन्म, स्वस्थ शरीर, आयखंड 
का निवास और धुलभातिदुलम परम पुनीत जिन धर्म को 
पाकर प्रथम अपने श्रद्धान को ठोक करना चाहिए और फिर 
ज्ञान वैराग्य को बढ़ाते हुए यथाशक्ति चारित्र को धारण करना 
चाहिए । जिससे नर जन्म की साथकत्ता व सुभ्वसर का क्ाभ 
प्राप्त कर सको । 


यह शंकीा भी मन में नहीं रखना चाहिए, कि इस (पंचम) 

काल में इस क्षेत्र से तो मोक्ष नहीं है, तव व्यथ का खेद क्यों 
करे ? 

झथवा स्नरियों को भी यह शंका नहों रखना चाहिए, कि हमको 

तो मोक्ष होता ही नदीं, तब दम क्यों व्यर्थ खेद करे ? क्‍योंकि:- 


यद्यपि यह सत्य है कि वतमान काल में इस क्षेत्र से मोक्ष 
नहीं होता, परन्तु क्या अन्य ( विदेद्द ) क्षेत्रों स भी नहीं होता ९ 
होता ही है | वहां तो सदेव मात्ध मांग चालू रहता है और 
उपशम व क्षयापशम सम्यक्त्व, तो यहां अब भी सिद्धान्ता- 
नुसार हो सक्ता है, तब क्यों नद्दी' उद्यम पूजक सम्यकत्व को 
प्राप्त करके यथांशक्ति चारित्र धारण किया जाय, जिससे डसम 
देव पयाय प्राप्त कर क अनक्रम से मोक्ष प्राप्त दो, या विदेह तेज 
मं जन्म लेक९ मोक्ष प्राप्ति का साज्ञांत्‌ निमित्त मिज्ञाया जाय | 
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स्त्रियों को भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 
यतमान क्षोज् काक्ष में तो पुरुषों को भी मोत्त नही' होता और 
सम्यत्तव व चारित्र तो पुरुषों के समान तुमको भी दो सकता है, 
जिश्षस तुम सत्रीलिंग छोदकर पुरुषों के समान ही देवगति यां 
विदेदा दि क्षेत्रों में जन्म पासकती हो, तुम्हारी आत्मा वो स्त्री 
नहीं है बह तो अलिड़ है और लिंगादि आकार तो नाम कम के 
धदय जनित शरीर के अक्ग हैं, जों नाशवान हैं। इस लिए तुम 
को भी बुद्धि पूवक तक्त्वाभ्यास करते हुए शक्ति अनुसार त्रतादि 
पालना चाहिए। धम के समस्त अज्जः जैसे पुरुषों को पालने की 
पगाशा है, वैसी ही स्रियों को भी है।इस किए उन्हें पीछे या 
उदास न रहना चांहिए | 


धर्म का सम्पन्ध किसी व्यक्ति, वर्ण, या देश से नही है, 
हसे तो जो धारण कर, वह उसी का है| इस किए ब्राह्मण, क्षत्री, 
वैश्य, शूद्र भादि हिन्दू और यवन, इशाई, दिन्दुस्थानी, जमन, 
अमेरिकन, रसियत, जापानी, चिनाइ, ग्रीस, भारब, अंग्रेज, 
अफरीदी, टकिस, इटाजियन, अवीसीनियन झादि सभी इसे 
धारण कर सकते हैं । 


धर्म बांज, युवा, पृद्धादि अवस्थाभों से भी बैँधा नही है, 
इसे सभी घारण कर सकते हैं। 


घमं की कोई खास भाषा नहीं है, उसके सिद्धान्त जो 
अटल हैं, किसी भी भाषा में कथन किए जा सकते हैं । 
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धमेका कोई क्षेत्र खास नही है सभी क्षेत्र, जहाँ अहिंसा- 
दि घर्म पाले जा सकते हैं, क्षेत्र हैं । 


काल भी कोई नही है, जब भी चाहे कोई इसे घारण 
कर सकता है । 


वात्पये--जाति बर्ण, लिंग, अवस्था, क्षेत्र, काल आदि 
कोई भो धर्म घांरण करने में बाधक नथों हो सकते, सभी घारय 
कर सकते हैं, किन्तु यदि वाघक हैं, तो केवल अपना प्रमाद हृठ 
था पक्षपात, सो इसे छोड़ देना चादिए। 


व्यवद्दार चारित्र तो प्राणियों को अपने द्रव्य दोन्र काक् 
व भावानुसार तथां अपनी शक्ति अनुसार यथा संभव पाकना 
चाहिए, परन्तु श्रद्धा तो ठीक जरूर कर लेना चाहिए, इसमें 
न तो शरीर को ही कष्ट उठाना पड़ता है और न द्रव्य (घन) भी 
खचना पड़ता है, केबल दिशा का फेर मात्र है, क्योंकि यदि 
श्रद्धो यथार्थ होगई, दिशा बदल गई अथांतू संसार दिशा से 
मोक्ष मांग की दिशा प्राप्त होगइ तो धीमें या जल्दी चलकर 
यह जीब कभी भी इच्छित स्थान ( मोक्ष ) अथांत सच्चे 
खुख को प्राप्त हो सकेगा, भन्यथा नद्ीं। सो ही श्रीमत्कुन्दकुन्दा- 
चाय भगवान्‌ ने कहा है-- 


ज॑ सकई त॑ कीरई ज॑ च न सककई तंच सदृहरण । 
सहह्मानों जीवो पावई अजरामरं ठाशं ॥ 
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अथांत्‌ क्रिया तो शक्ति अनुसार करो और जो न कर 
सको तो उस्चकी श्रद्धा तो अवश्य रक्‍्खो, क्योंकि श्रद्धावान जीव 
हो कभी अज्लर अमर पद को पा सकेगा ! 


परिह्वत द्यानतरायजी ने भी कह्दा हैं-- 

कोजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा घरो । 

दानत श्रद्धावान अजर ध्मर पद भोगवे || 
सम्यग्वोधा नुरायी--- 


दीपचन्द्र वर्णी । 








प्रशास्ति । 
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दोहा । 

ऋअषभ भादि महँबीर लग, चौोबीसों जिन राय । 

सांप्रत काल विर्षे भये,; बन्दू मन बच काय || १ ।। 

अद्टत्सिद्ध सुब्ब॒रि नमि, नमि पाठक छ्निराय । 

स्पाद्वाद बाणी नमूं, दया धमे मन लाय ॥ २ ॥। 

अतीत अनागत काल के, बन्दू सब जिन राय | 

अब प्रशरित वर्णन करूं, कैसे ग्रन्थ रचाय | ३ ॥ 

पड़ढ़ी छ॒न्द । 

इक मध्यप्रांत के मध्य जान । नरसिंहपुर नगर कद्टो बखान 
तहँ जिन मंदिर हैं शिखर बंद । दशंन कर भवि पावेंभनंद॥ 
अरु जेन दिगम्बर धरम घार। परवारजु श्रावक्र अति उदार॥ 
तिनमें सुगरण दरयावलाल | निषसे जिन धर्मी दयापाल॥ 
तिन पृत्र कु जमन चतुरसार।झरु नाधुराम मुणगण मंडार॥ 
दोऊ बन्धुन में भति प्रेम। वर्तें निज इष अत आदि नेम॥ 
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दोहा ! 
तनय कुझ्लमन के भरए, मूलचन्द्र परवीन । 
पूरण भेया, प्रेम भए, इनके ये सुत तीन ॥ ७॥ 
सो सब निज परिवार युत, गाड़रवारा ग्राम । 
जाय बसे बाणिज्य हित, छोड़ जन्म भू ठाम ॥ ८ ॥॥ 
द्वितिय दनय दरयाव के, जे गुशि नाथूराम । 
सुत दश भए तिनके तदपि, बचे पंच गुण धाम॥६॥ 
चौप।३ | 
दीपचन्द्र पहिले गुणवान । दूजे ताराचंद्र महान ॥ 
वीजे वीर जु कालूराम । छोटेलाल चत्र गण घाम ॥१०॥ 
पंचम स॒त भूपेन्द्र कुमार ।सखी सबद्दि सद निजपरिवार॥ 
देव गति ऐसी कछु भई । ताराचंद देव गति लई ॥११॥ 
दीपचंद्र त्यागी गृहबास । वर्णी पद धारो सखरास ॥॥ 
धर्म प्रभाषन हेत श्रमंत। जैन धर्म उपदेश करंत ॥१२॥ 
जैन धर्म में दृदू परतीत | जगसे रहें सदा भयभीत ॥ 
पालें चारित शक्ति प्रमाण ! गुणी जनों को राखे मान ॥ 
दोहा । 
सुत राजेन्द्र नरेन्द्र युत, मोई कालूराम । 
भरु भूपेन्द्र कुमार भी, हाल रहें रतलाम ॥१४॥ 
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स॒त देवेन्द्र हरिजय सहित, भाई छोटेलाल । 
रहें अट्ममदाबाद जिन, बोरडिंड़् के ग्रहपाल।।२ ५) 
जैन प्रित्र मंडल सभा, इन्द्रशस्थ मंभार | 
वीर जयंति महोत्सव, करें प्रभावक सार ॥ १६॥ 
दीपचंद्र वर्णी तहाँ, गए निमंत्रण पाय ॥ 
मंत्रि सिंह उमरावजी, तिनसे कही बनाय ॥|१७॥! 
चौपोई । 
जैन धर्म घारी नरनार। मानें मिथ्यामत दुखकार || 
विनको सनन्‍्मारग दरशाय । ऐसों ट्रे क्ट लिखों सुखदाय॥ 
दोद्दा । 
तिनकी लख यह प्रेरणा, भव॒ जीवन हित जान। 
यह सुबोधि दर्पण लिखो, मिथ्या तम हन मान ॥१६॥ 
लाकरोड़ा शुभ ग्राम इक, गजेर प्रांत मंझार । 
तहाँ ग्रन्थ परण कियो, 'दीप” स्वपर द्वित धार ॥२०॥ 
ज्येष्ठ शुक्ल श्रत पचमी, अब्द धीर सखकार ।ै 
तीथ कर भज काय रख, निजञ्ञ उपयोग सम्हार ॥ 








मुद्र क-- 
पं० पुरुषोत्तमदांस मुरलीषर शमों, 


“हरीहर मशीन प्रेस,” मथुरा। 





